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उद्देश्य । 


स्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा है, यह भाषा संपूछ् 
आयोकी प्रधान भाषा हे। इसी भाषाके अन्य नाम देवभाषा, 
देववाणी, गीर्बाणमाषा आदि हैं। आयोके संपण धर्मग्रंथ 
संस्कृत भाषाम हं, इसलिये सब आयाको संस्कृत भाषाका 
अध्ययन अवह्यमेव करना चाहिये | हरणक मनष्यको संस्कृत 
भाषाका अभ्यास सगम हो, इसी लिये यह “ सस्कृत-पाठ - 
माला ” लिखी है। इसमे पाठविधि ऐसी सगम रखी है (के 
जो मनुष्य परतिद्धिन, छदन, आधा घटा इस पुस्तकका 
“अभ्यास करेगा, उसको एके घषक अंदर रामायण महामारत 
समझनेके लिये जितना ज्ञान चींहिये उतना प्राप्त हो सकता 
है । आशा है कि, संस्कृतव)ः प्री इन पस्तकोस अवदयही 
! लाभ उठावेंगे | पट पटक हर | 


स्वाध्याय--मण्डल, लेखक ॑ 
आंध, ( जि. सातारा ) / श्रीपाद दामोदर सातवब्ठकर 
१ श्रावण, सं. १९९१ दा ; . 


भ 4-० क ०५ ~ ~~~ ~ ---~~ + --- ~~ ~न =-= ^ ~ "~ च~ ~~ 0 ५काकपतन- 


सद्रक तथा प्रकाोशक--- श्रीपाद दामोदर सातपछेकः 
भारत्रमुद्रणाछय, आध ( ज ० सातारा ) 


॥ =^ 
ॐ 
हे 


संस्कृत-पाठ--माला 


प्रथम भाग । 


(~ 
पाठ १ 


निम्नलिखित शब्दोका स्मरण कीजिये- 





+ ५6 कस्‌ + लक हि 
अह्‌ = म .-. वदाम = (म) बोलता हू । 
स्व =.तू ..“ ` | वदसि = (तू) बोलता है। 
छः = वह " 4 , | वदति = (वह ) बोलता है। 

जा] ही हि न ये ४ । 


वात्य | 
९ | [ 450 अर = ५ + 

अह वहामि = में बोलता हूं । 

त्व वदसि = तू बोलता इ। 

सः वद॑ति = वह बोलता है। 
ये वाक्य संस्कृत उलटे शब्द रखकर भी योरे जाते हैं, जैसे- 
£ 
हे दास अद | वदास ग । चदाल सः) 
अरं चदामि। त्व वदासे । सः वदति । 
ये दोनों वाक्य शद्ध हैं । अर्थात्‌ ` इस प्रकार 


वाक्यक शव्द उलश पटर रखनस भां सस्कृतम क्रि 
च 


(४) 


व्याकरणकी अशद्धि प्रायः नहीं होती हे। यह एक प्रकारकी 
संस्क्ृतम सुविधा हे । अब निम्नलिखित शब्द पढ़िये- 


पठामि = (में) पठता हूँ । | खादामि <(में) खप्ता हूं। 
पठासे = (त्‌. ) पठता है । खादसि = (त) खाता है। 
परत = वह पढ़ता हं ।।खादति = (वह) खाताहै। 
पद्यामि = (म )देखता हूं। गच्छामि =. (म) जाता ह ¦ 
परयसि = (त्‌) देखता ह । गच्छसि = (तू) जाता है। 
पड्यति = ( वह ) देखता है । गच्छति = (वह ) जाता है। 


अब आप निम्नलिखित वाक्य स्वयं जान खकते हं-- 


अहे पठामि । त्वं पठासे । सः पठति। 
अदं पश्यामि। त्व पश्यि) सः परयति । 
अहं खादामि। त्वं खादासे। सः खादति। 
अदं गच्छामि। त्वं गच्छासे। सः गच्छति। 
अहं वदासि। त्व व्ढसि। सः वदति। 


क क के 


भस्‌ ५५ 
इस पाठम आप निम्नलिखित शब्द्‌ स्मरण कीजिये--- 
= वहां यत्र = जहाँ 
कुत्र = कहां , | = यहां 
इन राब्दोका उपयोग करके आप अब बहतसे वाकः 
स्वयं बना सकते हें । 


री] 
7 वि~ ^ 
॥ 


(५) 


है पाठ २ 
| # है. श $ 
अहं तत्र पठामि । में वहाँ पढ़ता हूं। 
त्वं कुत्र पठसि । तू कहां पढता हे ! 
[9 + क 
सः अत्र पठति । वह यहां पठता हे । 
` सः यत्र पटति | वह जहां पठता है, 
' तत्र अदं पठाभि। | वहां में पढता हूं। 


इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य वनते ह -- 
अह अन्न पदयासि | त्व कुत्र पदयासि सः तत्र 
पटयति । यत्र सः पटयति तत्र अह गच्छामि। सः 
तत्र खादति । त्व कुत्र खादसि। यत्र सः गच्छति 
तत्र अहं गच्छामि । 
अब निम्नलिखित शब्दाका स्मरण की जिये--- 
न = नहीं कि = क्या? 
नदि = नहीं | क! = कौन ? 
इन शब्दौका उपयोग करके आप ये वाक्य बना सकते है-- 
... कः व्रदति १ = कोन बोलता है! 
सः कि स्दति ! वृह क्या बोलता है ? 
* खः तत्र कि वदति ? वह वहां कया बोलता है ? 
सः तत्र न वदति । वह वहां नहीं बोरता । 
त्वं तत्र किं खादसि? = तू वहां क्या खाता है? 


। 


|| 


॥ 


अहंनवदामि। = में नहीं बोलता हूं। . 
सः न गच्छति = वह नहीं जाता । 
त्व न परयसि = तू नहीं देखता । 
अब विना प्रयत्न आप निम्नलिखित वाक्य समझ सकते है 
अहं तच्च न परयाभि। सः अन्न पदयति। त्व तत्न 
परयसि ? सः तत्र न गच्छति। त्व कुत्र गच्छसि 
अह तत्र गच्छामि। यत्र सः गच्छति तव त्व !: 
न गच्छसि) यत्र सः गच्छति तत्र अह गच्छामि। 
यत्रयत्र सः परयति तत्र तत्र सः गच्छति। यत्र 
यत्र त्व गच्छसि तत्रतत्र अह गच्छामि | यच्च अर 
पटयामि तत्र त्व किन पटयसि? यत्रसः परयति 
तत्र अहे पद्ययामि । 


देखिये, थोडेसे धरयत्नसे आप कितने वाक्य बोल सकते । 
हैं। अब निम्नलिखित शब्द ध्यानमे रखिये-- | 


यदा = जब | नेव = नहीं, बिलकुल नहीं 
सदा = हमेशा तदा = तव 
कदा = कब | इदानीं = अवे ५4 


५ 
इन दाब्दोका अब उपयोग कीजिये । देखिये कितने वास्य 
अब आप वना सकते। 


कित्वं तत्र गच्छसि। = क्यात्‌ वहां जाता है ? 
नहि, अहं न गच्छामि = नहीं, में नहीं जाता। 


(७) 


र 


पाठ ३ 
| कि न गच्छसि? - (तु) क्‍यों नहीं जाता ? 
यदा सः तच्र गच्छति - जब वह वहां जाता है । 
तदा अह तत्र गच्छामि - तब में वहां जाता हूं । 
 कदा सः तच्र गच्छति? - कब वह वहां जाता है ? 
यदा त्थे तत्र गच्छसि - जब तू वहां जाता है । 
इस ढंगसे आप भी स्वयं कई वाक्य बना सकते हैं । आप 
नध वाक्य बनाकर कागजपर लिखे, तो बहुत लाभ हो 
'संकता है। अब निम्नलिखित वाक्य पठते ही आपके समझ्नमे 
{सक्ते दं-- 
7 सः सदा पठति। त्वे सदा कि न पठसि १ यदा 
सः पठति तदात्वं कि वदसि ? की तत्र गच्छति 
खः तत्र न गच्छत । यदा त्व लतब्र पदयास तदा 
सः अज्र वदाति यदा त्व तव कदास तद अ 
अच्र खादासि । 


~, ५५अबः ( वह )” के स्थानपर आवश्यक नाम रख कर भी 
उसी प्रकार वाक्य हो सकते ह, देखिये - 
रामः = राम | सूर्यः सये 
क्ष्णः = कृष्ण | वायु: = वायु 
हरिश्द्रः = दरिश्रंद्र सोमः = सोम 


` (८) 


रामः गच्छति । | राम जाता हे। 
कृष्ण; चदति | | ष्ण बोलता है । 
हरिश्रन्द्र: पठति । हरिश्वद्र पदता है । 


सोमः न गच्छति! | सोम नहीं जाता । 
रामः कि न पटति? , राम क्यों नहीं पहता? 
क्रष्णः तत्र न परयति । | कृष्ण वहां नहीं देखता । 
इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य सुगमतासे बन सकते हँ-- 
कृष्ण; न गच्छति । रामः न वदति। सोमः गच्छ- 
ति । वायुः सदा गच्छति । कृष्ण: कि न चदति ! 
जयचंद्र; कि न पयति ? सवेमिच्रः न खादति। खः 
तत्र कि न खादति। यदा राम: अन्न पठति तदास 
तत्र खादति। यदा क्ष्णः तन्न गच्छति । तदा स नेव 
परति । 
अव निम्नलिखित शब्दोको स्मरण कीजिये- 
आगच्छामि - (में )आता हूं । 
आगच्छसि - (त्‌) आता है। 
आगच्छति-- ( बह ) आता है। 
इनका उपयोग करनेसे निम्नलिखित वाक्य बन सकते हैं-- 
अह आगच्छामि । त्व आगच्छसि | सः अगः 
च्छति । अह न आगच्छामि | त्व न आगच्छसि ! 
सः न आगच्छति । त्वं तच्च कि न आगच्छासि ? 


(९) 


पाट ४ 
अब आप निम्नलिखित दाब्दोकों कंठ कीजिये-- 
किसपि- कुछभी | हा+-कल ( गत दिन) 
इदानी- अब श्वः- कल (आगामी दिन) 
अधुना- ,, | परश्वः- परपर 
अद्य- आज ' निरतर- निरंतर 


इन शब्दोका उपयोग करके अव आप वाक्य बोल सकते हं - 


सः किमपि न वदति । | वह कुछ भी नहीं बोलता । 
रामः किमपिन पठाति । | राम कुछ भी नहीं पढता। 
अद्य कृष्णः तत्र पठाति | आज कृष्ण वंहां पढता हैं । 
अधुना अहं षठामि । अब में पढता हूं । 
इदानीं त्व पठंसि । अब तू पठता हे । 
कर्थ स किसपि न पठति ? |कैसे वह कुछ भी नहीं पठता है! 
अव आपकी योग्यता इतनी हुई है कि आप निम्नलिखित 
वाक्य चिना कष्ट समझ सकते हं । 
४ रामः इदानीं जच्र गच्छति । श्रीकृष्णः अधुना 
अच्र पठति । रामः इदानीं मैव गच्छति । त्वं किमपि 
[किंन पठसि? सः कदा पठति ? त्वं किमवपिकरिन 
। खादसि ? विश्वामित्र; अद्य तत्र पठति । यदा पठति 
। तदा त्वं कुत्र गच्छसि ? यदासः तत्र पठति तदा 





(१०) 


अहं तच्च नेव गच्छामि) कित्वं तच्र न गच्छासि ? 
अद्य अहं तच्च नैव गच्छाभि। सः सदा किमपि खा- 
दति | कथ सः सदा खादति? यदा सः तच किमपि 
सादति तदा त्व किमपि किन वदसि? अदं तदा 
तच नेव गच्छामि । त्व अघुना वदासे । सखः इदानीं 
परयति । सः कि पटयति ? सः सदा तच्च नैव गच्छ- 
ति। कदा त्व तच पटयसि १ यदा स; राम: तत्र गच्छ 
ति। त्वं तत्र आगच्छसि किम? कि सः तत्र न 
आगच्छति! 
साधि । 

संस्कृतम दो शब्द परस्पर समीप आनेस पिरे शब्दका 
अंतिम वर्ण ओर दूसरे शब्दका प्रथम वणं णक दूखरेक साथ 
विद्यंप नियमोस मिलते हैं। इसका नाम “संधि है दस 
समय तक संधि किये विना ही पू्व पाठोम वाक्य दिये हैं। अब 
दस पामे उन वाक्योके ही संधि बनाकर बताने हैं! सन्धि दख 
प्रक्र बनत ह~ 


लि ऋः 
है. 


संधिविना वाक्य संधि करकः वाक्य 
वदामि + अहम । वदाम्यहम्‌ । 


सःन वदति, , स बदति, 
तन्न + अह पामि, | तत्नाहँ पठामि, 


(११) 


इन संधियोक नियम आगे आ जांयगे परत यहां संधियों 
कं साथ परिचय होनेके लिये पर्व पाठोंके संस्कृत वाक्य 
संधि वना कर दिये जाते ह जहां संधि नहीं होते वहां 
संधि बनाये नदीं ह-- 


सस्क्रत-वाचन-पाठः । 

स पटति । स पश्यति । स खादति | स गच्छति। 
स वदति। अह तत्र पठामि। त्व कुचर परसि? 
सोऽच्र पटति । स यच्र परति तन्नाह पापि । अह- 
मच पदयामि । स तत्र खादति । यच ख पटयति 
तत्राह गच्छामि। ख तच्च खादति। त्व कु खादसि! 
यत्र स गच्छति तत्राहं गच्छामि। को वदति! स 
कि वदति? स तत्र कि बदति? स तत्र वदति) 
त्व तच्र के चादाकसि!? अहन वदामि। स न गच्छति) 
त्वं न पद्ययासि । 

इन संधिवाक्योकी तुलना प्रथम ओर द्वितीय पाठके 
वाक्योंके साथ कीजिये। इससे आपको पता लगेगा कि संधि 
कंटः ओर किस प्रकार बने है। 


(१२) 


पाठ ~+ 


संस्कृतमे नामोकी विविध विभक्तियाके जो विभिन्न रूप 
होते हे, थे अब देखिये- 


१ देव:- देव | ४ देवाय- देवके ये 

हे देव-हे देव ।५ देवात्‌- देवे, देवके पाससं 
२देवं-देवको, देवके प्रति ६ देवस्य देवका 

३ देवेन-- देवने ७ देवे-- देवके अंदर 


इसी प्रकार अकार अंतवाले पल्लिंग शब्दोंके रूप होते ह । 


देव, कष्ण, राम, धनजय, आदि शब्द अकारांत है, अथात 
इनक अतप 'अ' हे; “ राम” शब्द “ र+ आ+ म+ अन राम 
एसा हे । इससे पाठक जान सकते हं कि किस प्रकार 
राम शब्द अकारान्त हे । इसी रीतिसे देव, कृष्ण, धनंजय 
आदि शब्दौम अकार अंतमे हे। पाठकोंकों कुछ दाब्दौके 


अंतौका परिचय यहां देना चाहिये इसलिये निम्न शब्द दिये है -- 


अकारान्त शाब्द-- देव, स्थे, सोम (अ) 
आकारान्त चाब्द- विश्वपा, शंखध्मा. (अग). 
इकारान्त दब्द- हरि, रवि, कवि (इ ) 


इकारान्त दाब्द- नदी, दासी, श्री (३) 
उकारान्त चाब्द- विष्णु, भानु, खून (उ) 
ऋकारान्त दाब्द- पितृ, मातृ, भात्‌ (क्र) 


( १३) 


इसी प्रकार शब्दोके अंतका स्वर पहचानना चाहिये । इस- 
का उपयोग बहुत हे इसलिये पाठक इसको ठीक प्रकार सम 
झ । अस्तु । यहां अकारान्त पुल्लिंग शब्दके रूप बताये हँ ओर 
फिर दूसरे एक शाब्दके रूप बताये जाते है- 
१ सामः- सोभ | ४ सामाय-- सोमके लिये 
है सोम /- हे सोम! ५ सोमात्‌- सोमपे 
रसाम-सोमको,सोमके प्राति ५ सोमस्थ-- सोमका 
श्सोमेन-सोमने |७ सोमे- सोममें 

पाठकोंके मनम ये रूप अब ठीक प्रकार आ गये ही होगे। 
इसी प्रकार अकारांत पुलिंग शब्दौके रूप पाठक कर । अक : 
रान्त पुललिंग शब्द ये हं-- 


देवः- देवता । भ्रूपः-राजा। नरः--मनुष्य। 
पुरुष :-पुरुष । जन५मनुष्य;। राब्दः- राब्द। 
वणेः--रंग । कृष्ण;-काला । मनुष्यः-मनुष्य। 
हस्तः- हाथ । करः- दाथ । पादः-पांव 
गह्ुः- गार । स्कधः-क्था। दंतः-दांत 
 आष्ठः-होट। केदाः-केशःवाल। कणैः-कान 


आप अब इन शब्दोका उपयोग कर सकत है, दे खिये-- 


भूपः वदति-राजा बोलता है। जनः पठाति- मनुष्य पढता है। 
नरः गच्छति-- मनुष्य चलता है। 


( १४) 


। पाठ ६ 
हे पुरुष! त्व तञ्च गच्छासि कि? हेराम स 
पुरुषः तच्र पठति । हे नर! त्वं फलस्य वर्ण पद्यसि 
कि? भूपस्य दृस्तः । स दाब्द वदति । मनुष्यस्य 
स्कघे केः । करष्णस्य वणः कृष्ण: । रामस्य वणे 
न क्रष्णः । परुषः भूप पदयति । 
निम्नलिखित भाषावाक्यक संस्कृत वाक्य बनाइये-- . 
राजाका हाथ । मनुष्यका शब्द । सोमका वर्ण। वह वहां 
जाता है । बह मनुष्य वहां नहीं जाता । तू वहां क्‍यों जाता 
, है ? वह वहां क्‍यों नहीं जाता ? सोम वहां क्‍यों नहीं जाता) 
कृष्ण वहां हमेशा जाता है। रामचंद्रका हाथ। राजाका दांत। 
राजा वहां खाता है। में यहां खाता हूं । वह वहां जाता है ? 
में वहां पढता हूं । तू वहां बोलता है। राजा मनुष्यको देख- 
ता है । में राजाको देखता हूं । 
निम्न शब्द स्मरणमें रखिये--- 


अस्ति = (बह) है आगच्छति -( वह ) आता है 
असि = (त्‌) टै |आगच्छसिर (तू)आता है 
अस्मि 5 (में) हूं | आगच्छामि (मं) आता 


भवति = (वह) होता है. पतति (वह) गिरता है 
भवसि = (तू) ) होता [पतसि-= (तू) गिरताह 
भवामि ८ (में ) होता हू पतामि (में) गिरता हूं । 


९५ 


इन कियापदोका उपयोग करकं अब आप वाक्य बनाइये--- 


सः अस्ति।.... 
सः; तच न अस्ति। 
अहं अचर आस्मि, 
अत्र अह अस्मि। 
अस्मि अहं अच्। 
मनुष्यः राजा मवति। 
राजा मनुष्यः भवतिः। 
नर; अचर आगच्छति । 
भूपः सदा तत्न न 
भवति । 
अद्‌ अधुनातच्रन 
आगच्छामि) 
स पुरुषः सदा किं 
पतति ? 
त्व पुरुषस्य स्कघ 
पद्ययसि ? 
किस कृष्णस्य दंत न 
पद्यति ? 
इदानी भूपस्य हस्तात 
कराः पतति । 


(ज्जं 


{क 


| 
| 
| 
| 
। 


वह है । 
वह वहां नहीं हैं । 
में यहां हूं । 
यहां में हूं । 
हूं में यहां ! 
मनुष्य राजा होता है । 
राजा मनुष्य होता है । 
मनुष्य यहां आता है। 
राजा हमेशा वहां नहीं 
होता है। 
मैं अब वहां नहीं 
आता हू । 
वह मनुष्य हमेशा क्‍यों 
गिरता हैं । 
क्या तू पुरुषका कधा 
देखता है ! 
क्या वह क्ृष्ण का दांत 
नहीं देखता ? 
अब राजाके हाथसे केश 
गिरता है । 


(१६) 


स पुरुषः कुत्र अस्ति? | वह पुरुष कहां है ! 
इदानीं स पुरुषः; तच्च । अब वह पुरुष वहां नहीं 
नास्ति । है। 

भूपः इदानीं त्रं गतः १ राजा अब कहां गया ? 
अहे अस्मिभूषः। में हूं राजा। 
स भूपः नास्ति। । वह राजा नदींहै। 

अव आप निम्न वाक्य पढकर समझ सकते ह-- 

अह इदानी न परामि। स सदा तच्च पद्यति। 
त्वं इदानीं कि खादसि ? अर्ह न किमपि वदाभि। 
रामः यत्र गच्छति तत्न सोमः सदा आगच्छति | 
कः पुरूषः भूप परयति ? इदानी स पुरुषः भूप पर्य- 
ति। कदा त्व तच गच्छसि यदा सनरःतच्चन 
गच्छति तदा त्व अचर आगच्छ । रामः राजा अस्ति | 
क्ष्णः तदानी राम. वदति । सोमः इदानीं कुत्र अ- 
स्ति। यत्र हस्तः पतति तच्च केदाःन अस्ति। यन्न 
रासः परयति तच स पुरुषः न अस्ति । यदात्व 
आगच्छसि तदा गृहं गच्छामि। त्वं कि किमपिन 
वदासे ? स इदानीं किमपि न पठति। यथा कृष्ण: 
पठति तथा रामः पठति । यथा अहं गच्छामि तथा 
त्वं कि न गच्छसि ? | 


( १७) 


पाठ ७ 

निम्नलिखित भाषावाक्योक संस्कृत वाक्य बनाइये - 

में जाता हूं। मे अभी जाता हूं। में आज नहीं जाता। 
में आज वहां नहीं जाता । तू वहां आज जाता है। क्यात्‌ 
आज वहां जाता है? त्‌ आज वहां क्‍यों नहीं जाता ? अब 
तू यहां आता है? नहीं, में आज वहां नहीं जाता हूं। 

निम्नलिखित वाक्योंके भाषावाक्य बनाइये -- 

अह गच्छामे । अह अद्य गच्छामि । अहं अद्य 
न गच्छामि। अह अद्यतत्र न गच्छासि | त्वं अद्य तत्न 
गच्छासे । कि त्व अद्य तत्र गचछसि ? त्वे अद्य तच्र 
कि न गच्छासी ? अधुना त्व अच्च आगच्छासिे ? नरि, 
अरं अद्य तत्रं न आगच्छामि । 

देवः कुचर आसति ? भूपः तत्र अस्ति। केशस्य 
कः वणे; ? केशस्थ कृष्ण: वर्ण: । दंतस्थ वणे; कः ? 
ओठस्य वर्ण: कः ? हस्तस्थ कः वणे: ? अन्न पुरुषः 
अस्ति किं? सः अन्न अस्ति। 

निम्नलिखित वाक्य पिये -- 
१ अहं नैव गच्छामि। २ त्वमद्य कुत्र गच्छसि? 
£ सोऽदयात्राऽऽगच्छति । त्वं तच्राऽ्य गच्छासि) 
२ 





( १८ ) 


$ 


संधि करके वाक्य । 


कृष्णो न गच्छति । रामो न वदति। सरामो ग- 
च्छति । वायुः खदा गच्छति । कृष्ण: कि न वदति ? 
जयचद्रः किं न परयति ? सवमित्रोन खादति । स 
तत्र कि न खादति ? यदारामोऽत्र पठाति तदा स तत्र 
सादति । यदा कषुणस्तत्र गच्छति तदा स नैव पठाति | 


यदि कोशं कठिनता हुई तो पाठ ३ मेये वाक्य देखिये) 
अकारान्त पल्िग नामोंके रूप करना पाठक अब जानते 
हैं । अकारांत नप्ंसकलिंग नामोके रूप भी, प्रथमा ओर दि 
तीया को छोड़कर होप विभक्तियोर्के पवंचत ही होते हँ-- 
१ पुस्तकं = पुस्तक | ४ैपुस्तकाय = पुस्तकके लिये 


| 


हे पुस्तक = हे पुस्तक! | ^ पुस्तकात्‌ = पुस्तकसे 
२ पुस्तकं = पुस्तकको | ९ पुस्तकस्य = पुस्तकका 
पुस्तकके प्रति | | पुस्तकं = पुस्तकम 


३ पस्तकेन = पुस्तकने 


पाठक इसमे देख ले कि प्रथमा ओर द्वितीया किया केवट 
प्रथमाको छोडकर शेष रूप पलिगके समान ही हुए ह। यदि 
पाठक एक एक नियम ध्यानम्‌ रख, ता पालगग आर नपसक 
सिग अकारान्त नामोके रूप बनाना उनके लिये अध्यन्त 
सुगम वात होगी । 


( १९) 





पाठ ८ 

अब यहां कई नपुसकलिंग अकारान्त शब्द देते हैं-- 
नयन = आंख | पायं = वतन 
नेत्र = ,, जले = पानी 
उद्र = पेट सलि ~ ¬, 
नखं = नाखून अवरं = आकाश 
ललाट = मस्तक कमल = कमल 
वस्त्र = बख्र, कडा पुष्य = फूल 
भूषण = गहना फले = फल 
नगरं = शहर पुस्तकं = किताब 
पत्र = पान, पत्ता द्वार = दरवाजा 
वन = वनं गृह = घर 


ये अकारान्त नपसकलिगी शब्द हैं । इनक रूप पववत्‌ वनतं 
हैं इनके रूप आप सगमताले बना सकते हूं, देखिये इनसे 
केसे वाक्य वनते हँ--- 

१ खः रामस्थ नयन पठ्याति । २ राम; कृष्णस्य 
वस्त्र न पद्चसयाल । २ दवदत्त भूपस्य सगर न गच्छत 
शे सोभः फल खदति ~ स इदान फल तरि ने 
ग्बादति ? ५ सः अधुना पुस्तक पठाते | 

9 


( २० ) 


१ वह रामका आंख देखता है। २ राम कृष्णका वस 
नहीं देखता । ३ देवदत्त राजाके नगरको नहीं जाता। ४ 
सोम फल खाता हे । ५ वह अब फल क्यो नहीं खाता ? 
६ वह अब किताब पढ़ता है। 

अब आप निम्नलिखित वाक्य पढते ही समझ सकते हँ--- 

हरिश्चन्द्रस्य भूषण कुत अस्ति त्वं फले किमपि 
कि न खादन्ति १ यत्र स पठति तत्र रामच॑द्रस्य पुस्तकं 
अस्ति किंम्‌ ? यच्च भरद्राजः पठति तच रामचंद्रस्थ 
पुस्तक न अस्ति। भूपस्य नगरं कुच अस्ति? कृष्णस्य 
पाते जलं न आस्ति। पात्र कुचर अस्ति? पाञ्च अच्च 
अस्ति। सः नगरात्‌ नगरं गच्छति। जले कमलं 
अस्ति। सलिले कमल न अस्ति | द्वारं कुच अस्ति? 
गृहस्य द्वार अत्र असि | चने सखिलं न अस्ति। यच्च 
जले न अस्ति, तत्र स कि न गच्छति? त्वं अन्न कि 
न आगच्छसि. अह न पतामि । 

निम्नलिखित भाषा वाक्यके संस्कृत वाक्य बनाइये-- 

` घरका द्वार यहां है। रामचंद्रका वस कहां हे? जलमें 

कमल क्यों नहीं है ? कृष्णका भूषण कहां है ? देवदत्तका 
पुस्तक यहां नहीं है । राजाका नगर कहां है ? वह नगरसे 
आता है। वह फल खाता है। तू फल क्यों नहीं खाता। 


हा न, 


पाठ ९ 


संस्कृतक वाकयोम निम्न प्रकार मेल होते दै । इनका 
स्मरण रखना उचित दै- 
न ¬+ अस्ति= नास्ति ( नहीं है ) 
न + एव = नैव ( बिलकुल नहीं ) 
किं + अस्ति = किमस्ति ( क्‍या है १ ) 
अहं + अस्मि = अहमस्मि (मेद) 
कि + अपि = किमपि ( कुछ भी ) 
इनका उपयोग निम्न प्रकार होता है -- 


१ सतत्रनासि।२ तत्र पुस्तक नेव अस्ति | ३ तत्र 
किमपि नास्ति। ४ अन्न अहमास्सि । ५ त्वे कि किमपि 
न पठसि ? भूपस्थ नगरे भपः अस्ति । ७ कि त्वं 
नगरात्‌ आगच्छसि ? ८ नहि, अहे बनात्‌ आगच्छा- 
मि।९ वने किमस्ति ? १० वने सलिल अस्नि। 
११ जले कमल नास्ति । १२ पुस्तके पत्रं अस्ति कि? 
१३ देवदत्तस्य पुस्तके पत्र नास्ति । 


१ बह वहां नहीं है । १ वहां पुस्तक बिलकुल नहीं है। 
३ वहां कुछ भी नहीं हैं। ४ यहां में हूं । ५ तू क्‍यों कुछ 
भी नहीं पठता ? ६ राजाके नगरमें राजा है। ७ क्‍या तू 


( २२ ) 


नगरसे आता हे १८ नहीं, भे वनसे आता हू । ९ वनमं क्या 
है? १० वनमें जल है। ११ जलमे कमल नहीं हे। १२ पुस्तक 
में पत्र क्या? १३ देवदत्तके पुस्तके पत्र नहीं है। 
संधि । 

पाठकोंका संधियोके साथ थोडा परिचय हुआ है। विशेष 
परिचय होनेके लिये पाठ ६ के कुछ वाक्य यहां संधि 
करके दिये जाते हैं । 

अहमिदानी न पठामि। स सदा तच्च पद्यति। 
त्वामिदानीं कि खादसि? अहन किमपि वदामि। 
रामो यच गच्छति, ततर सामः सदाऽऽगच्छति । कः 
पुरुषो भूप परयति ? इदानीं स पुरुषो भूपं परयति । 
कदा त्व गच्छसि? यदास नरस्तत्र न गच्छति 
तदा स्व अत्राऽऽगच्छ । रामो राजाऽस्ति | कुष्णस्त- 
दानीं राम चदति। सोम इदानीं कुसि । यच्च 
यत्र हस्तः पतति तच तच केशों नास्ति| यच रामः 
परयति तच्च स पुरुषो नास्ति । यद्वा त्वमागच्छसि 
लदा5ह गच्छामि | त्वे कि किमपिन वदसि ? स 
हदानी किमपिन पठति । यथा कृष्ण: पठति तथा 
रामः पठति । यथां गच्छामि तथा त्व कि न 
गच्छसि ? 

पाठक यहां देखे कि संधि कहां हुए हें ओर कहां नहीं हुए । 


( २३) 


पाट १० 


हस्पक भाषाम गण बतानवाले शब्द्‌ होते हैं उनको “ षि- 
शोष्रण ?” कहते है | जेसा ` काला कपड़ा ` इसमे 'कारछा ! यह 
विशेषण है । इसी प्रकार संस्कृतमं भी बहुत विशेषण हं आर 
उनका उपयोग चाक्योंम करना आवश्यक होता है। विशेषणोका 
उपयोग इस पाठमें बतानेका विचार है, इसलिये यहां थोडेसे 
विशेषण दिये जाते हैं | 


शेत-सुफेद । 
पीत--पीला । 
शाभ्र--श्रेत । 
चाचाल-बहुत' 

बोलनेवालाः 
विद्याल-बडा । 
बलिछ-बलवान। 
नवीन-- नया । 
विज्ञ-- ज्ञानी । 


विशेषण । 
कृष्ण--काला । रक्त-- खर 
हरित- हरा । नील-- नीरा 
अंध -अधा । बधिर-- बहरा 
धीर-पैयेवान । वीर-- रारवीर 
शोसन- उत्तम। दीघें-- लंबा 
कृपण-- कंजूस । उदार-- उदार, 
हस्व-- छोटा । दाता 
पुराण-- पुराना। धनाद्य- धनी 


कोमल-कोमल, नरम । सूढ-- मूख 


विशेषणक रूप विशेष्यक समान ही होते ह। विशेषणद्वारा - 
{जिसका गणवर्णन किया जाता है उसका विद्येष्य कते हेैं। 
यहां विशेषणोंका उपयोग करनेकी रीति दे खिये-- 


(२४) 


श्वेतः अन्वः-सुफेद घोडा । श्वेतं कमल -सुफेद कमल । 


अदवशब्द अकारान्त पुलिंग होनेसे “ अदव '! शब्दके समान 
“ दवेत ” शब्दका रूप हुआ । उसी प्रकारः “ कमल ” शब्द 
नपसकरखिग होनेक कारण दूसरे वक्षयम दषेत शब्दका रूप 
कमल शब्दको रूपक समान बना इसीसे ज्ञात हो सकता हे 
कि किस ढंगसे विशेषण विशेप्यक साथ चलता है। अब आप 
निम्नति क क, क, वि के # १ 
निम्नलिखित वाक्य देखिये तो विशेष्य ओर विशेषणका नियम 
आपके ध्यानमे आ सकता हें-- 
कोभन वनं। विदां उतर । नवीन कमट। 
पुराणं बखर । शुक्ल पुष्पं। नीले कमलं, 
रक्त वस्त्र । हरितं वन; शोभन पुस्तक। 
पीतं पृष्प । रोमन जले । पीत वस्र । 
ये नप्सकलिंग विशेष्य ओर उनके साथ विशेषण रं! अब 
पलिंग विशेष्य ओर उनके साथ विशेषणक रूप दं खिये- 


खो भनः पुरुषः । विशालः कणे!। नवीनः बालकः । 
पुराणः पुरुषः । दुरः वणैः। नीलः वणैः। 

रक्तः वणेः। रितः वक्षः। रोमनः गद्युः । 
बलिप्ठः परुषः । धीरः पुरुषः । ` वाचालः मनुष्यः 


क 


६। 
ये चिशेष्य पुलिंग' होनेंस विशेषण भी उसी प्रकार हो गये 
है | यही बात पाठक निम्न लिखित वाक्ष्योम देख सकते हँ--- 


डी 


(२५) 


१ शाभनस्य नगरस्य विशाल द्वारम २ धनाद्यस्य 
पुरुषस्य रक्त वस्त्रम्‌ । ३ शोमने जले नवीन कमलम्‌ । 

१ उत्तम नगरका वडा फाटक । २ धनी मनुष्यफा लाल 
कपडा । ३ उत्तम जलम नवीन कमल । 

इन वाक्योमें पाठक देख सकते हैं कि विशेष्यके रूपोर्क 
समान ही विशेषणके रूप बने हैँ । संस्छृतमापाकी यह विशेषता 
पाठक अचब्य ध्यानम धारण कर। 

संधि। 

पाठक संधियोके साथ अब अच्छी प्रकार परिचित हुए हें 
वे ही सधि बनाकर निम्नलिखित वाक्य लिखे हेँं। ये वाक्य 
पढनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि कहां किस प्रकार 
सधिहृण्है-- 

संस्कृत-वाचन--पाठः । 

अहं वदामि। त्व॑ं वदासि स वदति । वदाम्यहम्‌। 
वदसि त्वम्‌। वदति सः । अहं पठामि । पठाम्यहम । 
अह परयामि । परयाम्यहम्‌। अदं खादामि) खादा- 
म्यहम्‌ । अह गच्छामि | गच्छाम्यहम्‌। स गच्छति। 
ख वदति। स खादति। स परयति। स पठति | 
तच्राहं पठाभि। त्व कुचर परासि ? सोऽच्र पठति। 
स यत्र परति, त्राह परामि । अहमत्र पद्यासि | 
त्व कुचर पहयासे ? स तत्र परयति | 


(२६) 


पाट ११ 
अव कुछ संस्कृत वाक्य पढिये-- 

१ रामचद्रस्य नवीन गह रोगन आस्ति। २ श्री- 
कृष्णस्थ पुराणं नगरं कुचर अस्ति ?३ विज्ञस्य पुरुषस्य 
शोभन पुस्तकं अच्च नास्ति। ४ त्व॑ विशाल वन 
इदानी गच्छसि किम्‌ १ ७ नहि; इदानीं अह भूपस्य 
शोभन नगरं गच्छामि।६ स परुषः भूपस्य रभः 
नात्‌ नगरात्‌ इदानी एव आगच्छति । ७ स विष्टः 
पुरुष इदानीं कुच अस्ति ! 

१ रामचंद्रका नवीन घर सुंदर रै। २ श्रीकृष्णका पुराणा 
शहर कहां हे १ ३ ज्ञानी मनुष्यका उत्तम पुस्तक यहां नहीं है। 
४ तू विशाल बनके प्रति अब जाता है क्या? ५ नहीं, अब में 
राजाके सुंदर नगरको जाता हूं।६ वह मनुष्य राजाके सुंदर 


नगरसे अब ही आता है। ७ वह वरान्‌ पुरुष अब कहां ह ! 
अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये- 


१ अहं- में । ५ मत्‌- मुझसे 
२ माँ- मुझे, मुझको ६ सस- मेरा 
३ मया- मन ८ माथि- मुझमें 


४ मह्य-- भरे लिये 
अब इनका उपयोग देखिये-- 


( २७ ) 


१ अहं मम ग्रहं इदानीं एव गच्छासि। २त्व 
मम गृह इदानीं एव आगच्छसि कि? ३ स पुरुषः 
मां वदति । अह नगरात्‌ नगरं गच्छामि । ५ मम 
गहं चोभन नारित किम्‌ ? 

१ में अपने घर अभी जाता हूं। २ क्‍या तू मेरे घर अभी 
आता हे? ३ वह मनुष्य मुझे कहता है। में शहरसे ( दूसरे ) 
शहर जाता हूं । ५ क्‍या मेरा घर सुंदर नहीं हे? 


अब इस अवसर पर एक दो शब्द ध्यानम रखिये । 
| 


सह-साथ सकाशात-पाससे 
साक-- 9) सत्वर-शी प्र 


कृत+-किया हुआ उक्तः--कहा हुआ 

गतः-गया ` ` आगतः-जाया हुआ 

१ सया सह स पुरुषः जआगच्छनि। २स मम सका- 
चात्‌ सत्वरं गतः! ३ मया रामाय फल दत्तम्‌। ४ भूपेन 
मद्यं धरन दत्तम्‌) ५ मया उक्त? मया कृत। ७ मया 
हइृदाना एवं कृतम। ८ मया साक सन गच्छति! 

१ मेरे साथ वह पुरुष जाता है। २वह मेरे पाससे शीघ्र 
गया । ३ भेने रामके लिय फल दिया। ४ राजाने मेरे लिये 
धन दिया।५ मेंने कहा। ६ मेने किया ० मेने अभी 
किया । ८ मेरे साथ वह नहीं जाता है । 


| 
प्रति-प्रति ल्‍ दत्तः-दिया हुआ 


(२८ ) 


पाठ 
निम्नलिखित शब्द ध्यानम रखिये-- 
` ^ त्वम्‌त्‌ | ५ त्वत्‌-तेरे पाससे 
रत्वा . । ६ तब-तेरा 
२ त्वथा-तरंस, तुझसे नः 
४ तुभ्य-तेरे लि । ५ त्वाय-तुन्नम 


इनका उपयोग करके कई संस्कृत वाक्य वन सकते हैं, दे खिये- 

१ अह त्वया सह नगरं गच्छामि। २ तवे सथा सह 
नगर गच्छसि।३स मया सह तच न गच्छति, 
परन्तु त्वया सह अच पटति। 


१ में तरे साथ शहरको जाता हूं । २ तू मेरे साथ शहर 
को जाता हैं। ३ वह मेरे साथ वहां नहीं जाता हे, परन्तु 
तेरे साथ यहां पढता है । 


१तव गृह शो सन आस्ति। २ मया तुभ्य घन दत्तम | 
३ त्वया मद्यं धन न दत्तम। ४स पुरुषः मम पुस्तकं 
त्वथा सह पठति । ५ त्वः वीर पुरुषः असि ! स 
कोभनः भूपः अस्ति। ७ तव वीरः पुत्र; इच्च अस्ति! 
८ तव गृदेत्वं किन पठसि? ९ अत्र त्वं कदा 
आगच्छसि १ १० तव फल कुत्र आस्ति ? ११ यत्र बल- 
भद्रस्य वस्त्र अस्ति। १२ त्वया अद्य किमपिन कूतम। 


(२९) 


१२ तव नगरात्‌ अहं अद्य इदानीं एवं आगतः | 
| श तेराषरसुंद्रदै।२ मेने तेरे लिये घन दिथा। 
३ तूने मेरे लिये धन नहीं दिया । ४ वह मनुष्य मेरा पुस्तक 
तेरे साथ पढता है। ५ तू वीर' पुरुष है । ६ वह उत्तम राजा 
 है। ७ तेरा वीर पुत्र कहां है ? ८ अपने घर तू क्यों नहीं 
पटता है? ९ यहां तू कब आता है? १० तेरा फल कहां है? 
११ जहां बलभद्रका वख्र है। १२ तूने आज कुछ भी नहीं 
किया । १३ तेरे नगरसे में आज अभी आगया। 
संधि करके वाक्य । 

पुवं पाठाम दिया वाक्योक सधि नीचे दिये हुए वाक्या- 
में देखिये इन वाकध््योको पाठक पूवं पाठाम देख सकते हं। 

तदा5ह तच्र गउछामे । तदा तचाऽदं गच्छामि । 
तदा तत्र गच्छॉम्पहम । कस्तत्र गच्छति? तत्र को 
गच्छति ? गच्छति कस्तच्च ? यदा5हं तत्र न पथ्यमि 
तदा स तत्र गच्छति । यदा तत्राड्ट न पद्यामि स 
तदा तत्र गच्छति । यदा तत्र नाऽहं पह्यामि स तदा 
' तच गच्छति । यदा तच न पद्याम्यह ख तदा तच्च 
गच्छति। यदा त्व तच न न पदयसि तदा साऽ वदति 
यदा त्वं तत्र॒ पद्यस्यत्र तदा स वदति) यदा त्व 
तच पदयसि तदास बदययत्र। कदा त्वमच्र खादसि? 





( २० ) 


पाठ १३ 

निम्नलिखित वाक्य आप अव चिना कष्ट समझ सकते हैं- 

अहं सत्वरं आगच्छामि । कित्व मम गृह प्रति 
इदानीं एव सत्वर न आगच्छसि १ स कुत्र गतः! 
मया धनं न दत्तम्‌। मया कि इदानीं उक्तम्‌ ? त्वं 
इदानीं किं किमपि न वदसि १स इदानीं कुचर गतः? 
त्वं इदानीं यत्र गच्छसि तत्र स आगच्छति किम्‌ ? 
पुरुषस्य नगर इच्र अस्ति ? स इदानी फले खादति) 
मम पुस्तक यत्र अस्ति तत्र त्व इदानीं कि न गच्छसि! 

निम्नलिखित भाषावाक्योका संस्कृत कीजिये- 

में अब नहीं जाता हूँ। त्‌ मेरे साथ आता है। वह मेरे 
साथ क्यों नहीं आता ? मेरा पुस्तक कहां है ? जहां मेरा घर 
है वहां तू अब आता है? में अपने घर जाता हूं । क्यो तू नहीं 
आता? वह आता है। में शींघ्र जाता हूं। 

संधि करके संस्कृत वाक्य । 

यत्र स पटयति तत्राउह गच्छामि। स तत्र खादति, 
त्वं कुत्न खादासि  यत्र स गच्छति तच्ाहं गच्छामि। 
को बदति ? स कि बदति ? सतत्र न वदति।त्वतत्र 
कि ग्वादासि ? अह न वदामि। नाऽहं बदामि। न वदा- 
म्यहम्‌ । स गच्छति । त्वन पद्यासि ? 


(३१) 


तदाऽहमच्र खादामि । यदा त्वे तनत्न खादस्यदं त- 
दाच्च खादामि | यदा त्वं तच खादसि तदाऽच्राहं खा- 
दामि। यदा त्वं तच्च खादसि तदाऽत्र खादाम्धहम | 


अह तत्र न परयामि । तत्राईहे न पद्यामि। न 
तत्र परयाम्यहम्‌ । स तत्र न गच्छति । ` त्वमत्र कि 
पद्यसि ? त्व कि पदयस्यथत्र ? किमत्र त्वं पद्यसि ? 
अदं तत्र गच्छामि । तत्राउइह गच्छामि। गच्छाम्यहें 
तत्र | यत्र स गच्छति तत्राड्द गच्छामि। यत्र स 
गच्छत्य तच्च गच्छामि । यच्च स गच्छति गच्छाम्य 
तच्र । यच्र स गच्छति गच्छामि तत्रनाहम । यजत्राह 
परटयामि तत्र त्वे कि न पटयसि ? यत्र पदयाम्यहं 
तच्रत्वं किंन पटयसि? यत्र परयति तत्राहं 
पटयामि । यन स परयति तत्र पदयाम्यहम। सत्र स 
पठयत्यह तत्र पश्यामि । 

नहि, नाहं तत्र गच्छामि । नहि, न तत्राहं 
गच्छामि । नहि, न तत्र गच्छाम्यहम्‌ । नद्य्‌ तत्र 
गच्छामि । 

सूचना । 

इसमे वाक्योंके शब्द इधर उधर करनेसे संधियौमे कौनसा 
ओऔर केसा मेद होता है यह बताया है। पाठक थोडे ही परि. 
भ्रमसे कौनसा शब्द आगे पीछे किया हैं यह जान सकते है । 


( ३२ ) 


पाठ १९ 
अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये-- 
यदि-यदि नोचेत-नहीं तो 
तहि-तो युक्त- ठीक 
कर्थ-केस सत्यं-सच 


देखिये इनका उपयोग कैसा होता है--.. 

१ यदित्वं तत्र न गच्छसि तहिं अह अत्र एव 
आगच्छामि । २ यदि त्वे फल इदानीं न खादसि त- 
हि अहं फल खादामि । ३ यदि त्वं वदसि तर्द 
अह वदामि। ४ यदा त्व पठसि तदा अह न पठामि। 
७ अह सत्य वदामि। ६ त्व युक्त वदसि। स न सत्य 
वदति । ८ कथं त्वं एव वदसि | 

१ यदि तू वहां नहीं जाता तो में यहां ही आता हूं। २ 
यदि तू फल अब नहीं खाता तो में भी फल नहीं खाता हूं। 
३ यदि तू बोलता है तो में बोलता हूं। ४ जब तू पढता है 
तब में नहीं पढता । ५ में सच कहता हूं। ६ तू ठीक कहता 
है। ७ वह सच नहीं बोलता। ८ कैसे तू ऐसे बोलता है ? 

अब आप निम्न लिखित वाक्य पढ़ते ही समझ सकते हैं--- 
यदि त्वं गच्छसि तहिं अहं न गच्छामे । यदि 
स भूपः अत्र आगच्छति तदि अहं क्िमपि न वदामि। 


(३३) 

कुञ्च त्व इदानीं गच्छासि एयत्रत्वंन गच्छसि स 
कि न किमपि वदति न युक्तं उक्त त्वथा। स 
इदानीं न सत्यं बदति । स सवेदा एवं सत्यं वदति, 

अब निम्नलिखित भांषाबाक्यक संस्कृत वाक्य वनादये- 

तू कहां जाता है ? वह अब कहां है? राजा नगरमे है । 
तू अपने घरमें है। में तेरे घरमें हूं ।तू मरे घरमें नहीं है। 
अब तू मेरे घरमें पुस्तक पटतादहं। तू उत्तम शब्द बोलता 
है । वह अब सत्य नहीं बोलता । तू अब ठीक क्‍यों नहीं 
बोलता ? तू जहां जाता है वहाँ वह नहीं जाता | में अभी 
शीघ्र जाता हूं। वह घरमें नहीं हे बह अब घरमें ही है। 

संधि करके वाक्य । 

रामो गच्छति। कृष्णो वदति। सोमो न गच्छति, 
करष्णस्तच्च न॑ परयति । तच्च क्रुष्णो न परयति । 
तच्च न क्ष्णः परयति । न क्रृष्णस्तत्र पदयति । 
कृष्णो न गच्छति) न कृष्णो गच्छति, रामो न 
वदति । न रामो चदति। सामा गच्छति। वायु 
सदा गच्छति । सदा वायुगच्छति । कृष्णः किन 
वदति ? कि कृष्णो न वदति ? कि न कृष्णो वदति! 
जयचन्द्रः कि न पटयति ? कि जयचन्द्रो न परयति !? 
कि न जयचन्द्रः परयति ? सवभिन्रो न खादति। न 
सवमित्रः खादति । स तत्र कि न खादति! 

३ 


( ३४ ) 


पाठ १५ 
अब निम्नलिखित शब्द स्मरणम रखिये- | 
२ कः = कौन ४ कस्मै = किसके लिये 
र्कं = किसको . । ५ कस्मात्‌ = किसके पाससे 


# १) ॥ 


३ केन = किससे, किसने, | ८ कस्य = किसका 
किसके दारा | ७ कास्मिन्‌ = किसमें 
टन शब्दोका उपयोग निम्न लिखित प्रकारस कीजिये और 
चाक्य बनाइय--- 
१ कः स पुरुषः अस्ति? २ त्वं क॑ पुरषं पटयसि? 
३ तुभ्यं केन नरेण धन दत्तम्‌ १४कस्मे जनाय त्वया 
वस्त्र दत्तम्‌ ? ५ कस्मात्‌ नगरात्‌ त्व इदानी आगतः ? 
९ कस्य गृहे स इदानीं अस्ति ? ७ कस्मिन्नगरे 
कमर नास्ति $ 
१ कौन वह मनुष्य है १२ तू किस पुरुषको देखता है? 
३ तुझे किस मनुष्यने धन दिया ? ४ किस मनुष्यके लिये 
तूने वस दिया? ५ किस नगरसे तू अब आगया है? 2 किस - 
के घर अब वह है ? ७ किस शहरमें कमल नहीं है ? 
अब आप निम्नलिखित वाक्य पढ़ते ही शीघ्र समझ 
सकत ह । 


(२५ ) 


कः मनुष्यः अत्र अस्ति? अच न कः पुरुषः 
अस्ति। अहे एव अन्न इदानीं अस्मि। इदानींत्वं 
पुस्तक पठसि कि ? स कृपणः पुरुषः तत्र नास्ति। 
अचर त्वे कदा आगच्छसि ? त्व सदा सत्यं वदसि 
तथा अद सदा युक्त वदामि । 

अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये । 


लिखति = (वह ) लिखता हे तिष्ठ ति~(वह) खडा रहता है। 
लिग्वसि = (तू) लिखता द तिष्टसि=(तू) खडा रहता है! 
लिखामि = (मे) ) लिखता ह तिष्ाभि-=(मे) खडा रहता हूं। 
पचति = ( वह ) पकाता है धावति -(वह) दोडता है। 
पचसि = { तू) पकाता हैं धावसि>( तू) दाडता ह। 
पचामि = (म) पकाता हूँ धावाम (मे) दांउता हूं । 
` संधि बनाये वाक्य । 

रामोऽच परति तदा तच स खादति। यदात्र रामः 
परति तदा तन्च स खादति । रामो यदाञ्च पटति 
तदा तत्र स खादति। यदा करष्णस्तच् गच्छति तदा 
स नैव पठति। कृष्णा यदा तच गच्छति तदा सनव 
पटति । यदा तच्च गच्छति कृष्णस्तदा स नैव पठति । 
अहमागच्छासि । आगच्छास्यहम्‌ । व्यसागच्छासे | 
अह नागच्छासि | नागच्छाम्यहम । 


॥. 
"+ 


( ३६ ) 
पाठ १६ 


आज आपके पन्दरह पाठ हुए हैं। इतने पाठोंसे आपकी 
योग्यता कितनी हुईं है यह आप इस पाठमें देखिये । इस 
परीक्षा्के लिये श्रीमकूगवद्दीताक दो च्छोक यहां देते ह-- 
ईश्वर: सवेमतानां हृदेरोऽर्जन तिष्टति । 
भ्रामयन्सवेभृतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव चारणं गच्छ सर्वभावेन भारत, 
तत्प्रसादात्परां शांति स्थानं पाप्स्यासि शाश्वतम ॥ 
श्री० भगवद्गीता अ० १८। ६१, ६२ 
पद - ईश्वरः | सवे+- भूतानां ।हद+देशे । अजुन । तिष्ठति।. 
भ्रामयन्‌ । सवे+भूतानि। यंत्र+आरूढानि। मायया ॥ ६१॥ 
तं । एवं शरणं ।गच्छ । सवे + भावेन्‌ । भारत । तत्‌+ 
प्रसादात्‌ । परां । शांतिं । स्थान । प्राप्स्यसे । | शाश्रतम्‌ ॥ ६२॥ 
अन्वय-- हे अजुन ! सवे-भूतानां हृदेशे इंश्वरः तिष्ठति। 
मायया यत्र-आरूढाने सव-भूतानं भ्रामयन्‌ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! ते एव सवे-भावेन शरणं गच्छ। तत्‌-प्रसादात्‌ 
परां शाति शाश्वत स्थानं प्राप्स्यपि ॥ ६२॥ 
पाठको } आपको भायः इन श्छोकोका आशय समक्षम आया 


( ३७ ) 


ही होगा! यदि नहीं आया हे, तो यह अन्वयदो चार वार 
पढ़िये, तो अवश्य भाव ध्यानम आ जायग( | आपकी सविधाक 
लिये शब्दार्थ यहां दिया जाता हे-- 


हे अजेन ! ( सवे-भूतानां ) सब प्राणियोके ( हृद्‌-देशे) 
हृदयग्रदेशमें इश्वर ( तिष्ठति) ठहरा रहता है ओर 
( मायया ) कुशलतासी ( यंत्र-आरूढानि ) यत्र पर लगाये 
हुए चित्रोंके समान ( सवे-भूतानि ) सब भूततोंको (आ्रामयन्‌) 
घुमाता है ॥६१॥ 


हे ( भारत ) अजुन ! ( तं एवं उसीको ८ सवे-भावेन ) 
पूणे भक्तिस शरण ( गच्छ ) जा। ( तत्‌-प्रसादात्‌ ) उसके 
ग्रसादस (परा) श्रेष्ठ शांति तथा शाश्वत स्थान प्राप्स्यसि) 
तू प्राप्त करेगा || ६२ ॥ 


॥ 
इन दो स्छोकोंका आधा भाग तो आपके सम्चमं आगया 
था। कई शब्द आपको परिचित नहीं थे, इसलिये शोष आधा 
भाग आपके ध्यानमें नहीं आया था। यदि थोडे अधिक दाब्द 
आपको परिचित हो जांयगे, तो इस प्रकारके च्छोक भी आप 
अवश्य समझ जायगे । इतना विश्वास अपक मनमें इस समय 
अवश्य उत्पन्न हुआ होगा । 


यदि थोडेसे प्रयत्नसे आप ये श्छोक समझ सकते हं तो आप 
यदि एक वर्ष इसी प्रकार प्रयत्न करगे तो रामायण महाभारत 
समझने आपको कोई कठिनाइ नहीं होगी । 


( ३८ ) 


पाठ १७ 
पूर्वोक्त ः्छोकॉसे बननेवाले कई वाक्य देखिये - 


हृद्देशो इश्वरः तिष्टति । 

हदये इेदाः अस्ति । 

त शरणं गचछ | 

इं दारणं गच्छ । 

इश्वरं चारणं गच्छ ¦ 

परां शांति प्राप्स्यसि । 

शाश्वत स्थानं प्राप्स्यसि । 

इसी प्रकार अन्य वाक्य भी बहुतसे हो सकते हैं, उनको 

यहां दे खिये-- 

युद्धे गे अजनः तिष्टति । 

रथे कृष्ण: तिति । 

नगरे भूपः तिष्ठति । 

द्वारदेरो नरः तिष्टति 

भूप दारण गच्छ । 

नरं दारण न गच्छ । 

शोमन पुस्तक प्राप्स्यसि । 


इस प्रकार आप अनेकानेक वाक्य बनाते जायगे, तो संस्कृत 
कद ९ ~ भ न [ष 6 
भाषाम आपकी प्रगति होनम बडीही सहायता होगी । 


(३९ ) 


संस्कृत वाक्य । 
यदा त्वे लिखसि तदा स तत्र धावति। यदास 
गहे तिष्ठति तदा अहं पस्तकं न पठामि | यदास 
धावति तदा फट खादति | यदा स्व पचसि तदा 
अहं छिखाभि । स पुरुषः इदानीं धावति । स वीरः 
पुरुषः कदा अत्र आगतः? त्व किमपि के न 
लिखसि ? स कि अन्न तिष्ठति? स कि घाचति ! 
अब निम्नलिखित भाषावाक्यके संस्कृत वाक्य बनाईये -- 
जब तू बालता है तब वह दौडता है । वह क्‍यों पकाता 
हे ? वह क्‍यों नहीं आया ? वह कहां है? में यहां हूँं। बह 
मनुष्य अब क्यों दोडता है ? जब तू फल खाता है तब वह 
पत्र लिखता हैं! ? यदि तू नहीं देखता है, ते वह नहीं जाता 
है? क्‍यों तू यहां खडा है ? वह यहां क्यों नहीं है ? तू अब 
क्यों नहीं दोड़ता ? तू उसको पत्र क्‍यों नहीं लिखता £ तू 
कहां देखता है ? तू वहां क्‍यों नहीं देखता ? 
अब इन वाक्यौको आप बिना यत्न समझ सक्ते हैं- 
स्वं इदानी कि पटयसि ? सः अधुना कुत्र गतः? 
रामः इदानीं तत्र नास्ति किन्‌ ? अह नगरात्‌ इदा- 
नीमेव आगतः । अहं शीघ्र पुस्तकं पठामि । इन्वरः 
कुच अस्ति? हथ्वरः हदृरो तिष्ठति। सनुष्यस्य हृदय- 


क 


परठेरो इ्दाः अस्ति मम हृद थदेदो इश्वरः अस्ति किम्‌? 


+, 


( ४० ) 


पाठ १८ 
निम्नलिखित शब्द कण्ठ कीजिये - 
१ सः = वह ५ तस्मात्‌ = उससे 
२ त = उसको | 





< ५ ~ तस्य = उसका 
२ तन = उसने, उससे, 9 ४ 


४ तस्मे = उसके लिये | ७ तस्मिन्‌ = उसमें 

इनका अब वाक्योमे उपयोग कीजिये- 

तव पुस्तकं अह नेव पटामि। मम पुस्तक एव 
पठामि । त्व इदानीं मम पुस्तकं पश्यसि । यदात्वं 
तच्च गच्छसि तद्या स कुत्र मवति ? यदि त्वे फलन 
खादसि तहि अरं न खादामि । अधुना स पत्र लि-, 
सचति । स पस्तकेन सह अव्र जागच्छति। त्व रामेण 
सह अच्र आगच्छसि किम ? कथ सतत्र नागच्छति 
पुस्तकस्य पत्र कु अस्ति ? तव गहं कुच्र अस्ति ? 
मम गह तव गृहस्य समीप एव अस्ति । 

तव "हृदये इश्वरः अस्ति एव । अदं तं इश्वरं सर्व- 
भावेन कारणं गच्छामि। त्वं तं ईभ्वरं सर्वभावेन 
दारणं गच्छ। विपुल धनं प्राप्स्यासि। गहे धनं भवाति । 

मम गृहे श्रीरामचन्द्रः अस्ति । तेन सह्‌ अहं ्म- 
णाय गच्छामि । त्वं केन सह्‌ भ्रमणाय गच्छसि ४ 





(४१) 


१ तस्य गृहं अन्न नास्ति। २ स इदानी कुत्र अस्ति? 
३ तस्य नगरं अधुना गच्छ | ४तेन तुभ्यं कि दत्तम्‌? 
केन तस्म फलं दत्तम्‌ ? > तस्मात्‌ नगरात्‌ अच्र 
आगच्छ । ७ तस्य इभ्वरस्य वाचकः प्रणवः अस्ति) 
१ उसका घर यहा नहा हं । १ वह अब कहां ह { ३ उसके 
शहरकी अव जा | ४ उसने तुमको क्या दिया ? ५ किसने उसे 
फर दिया? ६ उस नगरसे यहां आ। ७ उस दधरका वाचक 
प्रणव ( ओकार ) है । 
अब आप निम्नलिखित वाक्य पढते ही समञ्च सकते है - 
संस्कृतपाठः 
तस्मिन्‌ नगरे तव गहं कस्मिन स्थाने अस्ति? राम- 
चद्रस्यगहस्य समीपे मम गदं अस्ति। सूयस्य प्रकारो 
सः तिष्टति । त्व सूयस्य किरणे पस्तकं कि परसि? 
तेन मद्य पस्तक दत्त , तत्‌ अहं इदानीं चद्रस्य प्रका- 
दोन पठाभि। त्व दीपस्य पकारे पुस्तक पठसि किम्‌? 
नहि नहि, अहं दीपस्य प्रकारो पुस्तक न पठासि। 
अहं द्यः रामचन्द्रस्य गृहे गतः। तच इद्रदत्तः कि 
पटयति ? स फल कि न खादति ? सोमेन दत्तं फर 
संन खादति । रामस्य शोमभन पुस्तक कुत्र अस्ति? 
नत्‌ नगर गच्छ । सत्वां तत्र पयति | अहं अन्न 
त्वां पश्यामि । कथं से तत्र गच्छति ?स तच्रनास्ति। 


(४२) 

ये शब्द अब स्मरण कीजिये -- 
वद = बोल । पठ = पढ़ | भव ~= हो 
परय = देख । खाद = खा । गच्छ = जा 
आगच्छ > अ ।। पच= पका । धाव = दौड 
प्रापय = पहुचा। चल = चल । पत = गिरजा 
कुरु = कर । देहि ८ दो | ब्रुहि = बोल, कह 
लिख = लिख। तिष्ठ = ठहर । भ्रामय = घुमा 
नय = ठेजां। उपविरावैद, आनय = ला 

अब इनका उपयाग करक वश्य बनाश्य-- 

१ हे रामचंद्र ! त्व फठं खाद । २ हे सनुष्य ! पुस्तकं 
पठ । ३ त्व तत्र गच्छ । ४ इदानीं सत्वरं धाव) 
^ सत्य वद । ६ पत्र लिख । ७ फल तत्र नय । 

१ हे रामचन्द्र ! तफल खा। २ हे मनुष्य ! तू पुस्तक पढ। 
३ तू वहां जा। ४ अब शीघ्र दौड। ५ सच बोल । ६ पत्र 
लिख | ७ फल वहां लेजा। 

वचायनपाठ: । 

ब्रहि, ख इदानीं कुचर गतः? वद्‌; त्वं कि 
अधुना पठासे ? चक्र भ्रामय इदाना । अधुना धाव। 
फर शीघ्र खाद्‌ । रामस्य शोभन पुस्तकं क्रष्णस्य 
गृहं नय । तव रक्त वख कः परयति ! पसम पीत 
वस्त्र शीघ तच्च नय । अच्च एव उपविद्रा | इदानीं 
अहं अत्र एवं तिष्ठामि, त्वे शीघ्र अन्न आगच्छ) 





(४) 


पाट १९ 


अब आपकी योग्यता इतनी हुईं हे फिआप निम्नलिखित 
आक्य पढत हा समझ जायग | 

तं तस्य गहं प्रापय । मम पच्च तत्र नय । तस्मे एकं 
पत्र देहि। ते देश गच्छ । अधुना ब्रूहि, त्वया कि 
उक्तम्‌ ?स कदापि युक्त न वदति । अहं सदा यक्त 
सत्य एव वदामि | गृहस्य समीप स टिसवति। स 
इदानीं वने वक्षस्य समीपं तिछठति। फलं देहि, पस्तकं 
नय, पत्र लिख । 


अब इस पाठम निम्नलिखित शब्द कण्ड कीजिये--- 


१ यः- जो । ५ यस्मात्‌ - जिससे 
२ य~ जिसको | प 
३ येन- जिसने । ६ यस्य - जिसका 


४ यस्मे - जिसके लिये | ७ यस्मिन - जिसमें 

इनका उपयोग आप करेंगे तो आप बहुतसे उपयोगी 
वाक्य बना सकते हं । देखिये -- 

६ यः शरः पुरुषः इदानीं मम नगरे अस्ति, ख एव 
तञ्च अद्य गच्छति । यत्वं इदाना तत्र पदयासे, 
श्व स भूपः। ३ येन तुभ्य धन दत्त, स एवं वीरः 


( ४४) 


अस्ति। ४ तस्मात्‌ नगरात्‌ इदानी यः मनुष्यः आगतः 
स एव यज्ञदत्तदामों अस्ति। ५ यस्य पुरुषस्य 
पुस्तकं त्वं पठसि, स एव मम गृहे इदानीं अस्ति । 
८ यास्मिन्‌ गदे सः नरः अस्ति तत्‌ गहं कुत्र अस्ति? 
७ तस्य भूपस्य कि नगरम्‌ ? 

१ जो शूर मनुष्य अब मेरे नगरमे हे वह ही वहां आज 
जाता है। २ जिसको तू अब वहां देखता हे वह राजा (दे), 
३ जिसने तुझे धन दिया वह ही शूर है । ४ उस नगरसे 
अब जो मनुष्य आया वह ही यज्ञदत्तशमों है । ५ जिस 
मनुष्यका पुस्तक तू पढता है वह मेरे घरमें इस समय है। 
८ जिस घरमें वह मनुष्य है वह घर कहां है ? ७ उस राजा- 
का शहर फोनसा ? 

अव निम्न लिखित शब्द्‌ स्मरण कीजिये-- 


वदिष्यति - बोलेगा ( वह )  स्वादिष्यामि -- खाऊंगा । 
वदिष्यक्ि- ” (तू) | गमिष्यति -- जायगा (वह) 
वदिष्यामि --बोदगा। | गमिष्यसि -- जायगा (त्‌) 
द्र्यति - देखेगा ( वह) गमिष्यामि - जाऊंगा । 
द्र््यसि- 7 (त्‌ ) | पक्ष्यति ~ पकायेगा ( बह) 
द्रक्ष्यामि -- देखूंगा । पक््यासे -- ”/ (तू) 
स्वादिष्याति - खायेगा (वह) | पश्यामि - पकाऊंगा | 
सवादिष्यासि ~ ” (त्‌) करोमि - करता हूं 


( ४५ ) 


इनका उपयोग करके अव आप वाक्य बना सकते ह-- 


१ यदा त्व तत्र गमिष्यसि, तदा अहं त्वां द्रश््यामि। 
३ कदा त्व भूपस्य नगरं गमिष्यसि ? ३ यदा त्वश्वः 
तत्र गमिष्यसि, तदा अह अपि तत्र एव आगमि 
ष्यामि । ४ यदा त्व फट ्ादिष्यसि तदा अहं अपि 
फल खादिष्यामि । ५ यदा रामः अन्न पक्ष्यति तदा 
त्व अपि अन्न ग्वादेष्यासे । ८ यदा स पुस्तकं पठि- 
प्यति तदढा अद अपि परटिष्यासि । ५ यदित्वं तत्र 
न गमिष्यसि तहि अह अन्न अपि न ग्वादिष्यामि । 
८ अहं मम गृह अद्य इदानीं गच्छामि, त्वं श्वः 
आगमिष्यसि। ९ कः इदानीं तत्र गमिष्यति ? 
१० अदं अवय अन्नं नैव पक्ष्यामि । | 


१ जब तू वहां जायगा, तव म तुझे देखूंगा। २ कब तू राजाके 
नगरको जायगा ? ३ जब तू कल वहां जायगा, तब में भी 
वहां ही आऊँगा। ४ जब त्‌ फल खायेगा तब में भी फल 
खाऊंगा। ० जब राम अन्न पकायेगा तब तू भी अन्न खायेगा। 
८ जव वह पुस्तक पढेगा तब में भी पढ़ेंगा। ७ यदि तू वहां 
नहीं जायगा, तो में अन्न भी नहीं खाऊंगा । ८ में अपने घर 
आज अभी आता हूं, तू कल आवेगा। ५ कोन अब वहां 
जायगा ? १० में आज अन्न नहीं पकाऊंगा । 


(४६ ) 


पाठ २० 
इस पाठमें आप निम्नलिखित शाब्द ध्यानम रखिये--- 


धाविष्यति = धावेगा (वह) चालिष्यासि = चलेगा 
धाविष्यसि = ,, (तू ) | भविष्यति = होवेगा (वह) 
धाविष्यामि = धाऊंगा |मविष्यांसि = , (त्‌) 

१५ 


प्रापयिष्यति = पहचायेगा न क 
चेष्य भविष्यामि = होऊंगा। 
प्रापपिष्यसि - .. (त्‌) 


प्रापयिष्यासि = पहुंचाऊंगा पतिष्यति = गिरेगा (वह) 

चलिष्यति = चलेगा ( वह ) | पतिष्यसि = ,, (तू) 

चरिष्यसि = ,, (तू) | पतिष्यामि ८ गिरूंगा। 

, अव इनका उपयोग करके आप कई वाक्य बना सकते है । 
संस्कृत वाक्य । 

१ अहं इदानी धाविष्यासे | २कित्वन धावि- 
स्यसि ? ३ कि स मम पचत नरं प्रापसिष्यति ? ४ 
यदि स नगर गमिष्यति तहि तब पत्र प्रापयिष्यति। 
७ तत्‌ कथं. सविष्याति ? तत्‌ एवं भविष्यति । 
७स इदानीं कूपे पतिष्यति। ८ नदि नि, स 
इदानीं तस्मिन्‌ कूपे नेव पतिष्यति। ९ पष्य तं, कर्थं 
स घावाति १० अह पद्यामि परंतु स हदानीं न 


|| 


॥ 


( 3७ ) 


धावति । ११ त्व कुत्र परयति ? 
भाषा वाक्य । 

१ में अब धावूंगा । २ क्‍या तू नहीं धावेगा १ ३ क्या 
वह मेरा पत्र उस मनुष्यको पहुंचायेगा ? ४ यदि वह शहरको 
जायेगा तो तेरा पत्र पहुंचायेगा । ५ वह केसे होगा? ६ वह 
एसा होगा । ७ वह अब कूवेमें गिरेगा ८ नहीं, नहीं वह 
अब उस कूबेमें नहीं गिरेगा। ९ देख उसे, केसा वह दोडता 
हैं १० में देखता हूं परंतु वह अब दोडता नहीं । ११ तू 
कहां देखता है ? 

अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये-- 
मध्याहे = मध्यदिनमें | साथ = शामको 


42. मी + | भे 
दिवा = दिनमें | यथा = जैसा 
राचो = रात्रीमं : तथा = तेसा 


प्रातः = सबेरे, प्रातःकालमे दत = शीघ्र 
इन शब्दोका उपयोग करके अव वाक्य बनाइये-- ` 
संस्कृत वाक्य । 

१ स सध्याहे कुचर गच्छति ? २ यत्र रामः गच्छति 
तत्र एवं स गच्छति। ३ त्व राजी कुचर गमिष्यसि? 
४ अह तव शाह गामिष्यासि । « स सायं नेव गाभि- 
ध्यति। 5 यदा स गमिष्यति, तदः स्वं कि करिष्यसि ? 


( ४८ ) 


भाषा वाक्य । 

१ वह म॑ध्यदिनमे कहां जाता है? २ जहां राम जाता है 
वहां ही वह जाता है। ३ तू रात्रीमें कहां जावेगा ? ४ में 
तेरे घर जाऊंगा । ५ वह सायकाल नहीं जावेगा। ६ जब 
वह जायगा, तब तू क्‍या करेगा ? 

अब निम्नलिखित वाक्य आप सुगमतासे बोल सकते है-- 
सस्करत-वाचन-पाठः। 

अह तव गहं सायं आगमिष्यामि | त्वं मम गृह 
साय सत्वरं आगच्छ । सः अद्य तस्य नगरं गभि- 
ष्यति, फर भक्षपिष्यति । यथा स पुस्तक परयति 
तथा पठति । नहि नदि, सः पुस्तक परयति परंतु 
नैव पठति । स इदानीं पुस्तक परयति परंतु किन 
पठति ? स्वं तच्र दिवा कि न गमिष्यसि ? रामचंद्रः 
रात्रौ दीपस्य प्रकारोन पुस्तकं परिष्यति। त्वं यदि 
अन्न पश्यसि तरिं अह खादिष्याभि। तस्मिन्‌ वने 
इदानीं सलिलं चभनं मविष्यति । तस्मिन्‌ गे 
श्वेत वख नास्ति । कस्मिन्‌ गहे रक्त पत्र अस्ति, 
चद्‌ । शीघ्र उरूदि । तव पुस्तकं नवीन अस्ति परंतु मम 
पुराण अस्ति । यदा धनादयः पुरुषः गमिष्यति तदा 
अद अपि गमिष्यामि ॥ 


(४९) 


पाठ २१ 
इस पाठमे निम्नलिखित शब्द स्मरण कीलिये-- 
करिष्यति = ( वह ) करेगा | दास्याभि- (मे) दूंगा 
करिष्यसि = (त्‌) , |नेष्यति- (वह ) ठे जायगा 
करिष्यामि = ( में ) करूंगा 
दास्यति = (वह) देगा | नप्यकि- (तृ) » 
दास्या = (त्‌) ,. नेष्यामि- (में) ठे जाऊंगा 
इन शब्दोंका अब उपयोग कीजिये-- 

१ त्वं कमे करिष्यासि किम? २ नहि, अहं अद्य 
नेव करिष्यामि। ३ स कमे कदा करिष्यति ४यदा 
त्व करिष्यसि, तदा स करिष्यति | ५ स मह्य फलं 
दास्यति । ६ त्वं मद्यं पुस्तकं मैव दास्यसि किम? 
७ त्व इदानीं पुस्तकं तत्र नय। ८ अहं तत्र इदानीं नेव 
गमिष्यामि। ९ त्वं कदा तत्र गमिष्यसि? 

१ क्‍या तू काये करेगा ? २ नहीं, आज कभी नहीं 
करूंगा। ३ वह काये कब करेगा? ४ जब तू करेगा, तब वह 
करेगा । ५ वह मुझे फल देगा । ६ क्‍या त्‌ मुझे पुस्तक नहीं 
देगा १ ७ तू अभी पुस्तक वहां ले जा।८ में वहां अब नहीं 
जाऊंगा । ९ तू कब वहां जावेगा ? 

१० अहं श्वः गाभेष्यामि । ११ तहि अद्य कः गामि- 

छे 


(५० ) 


ष्यति? १२ प्रायः भूमित्रः अद्य साय तच्च गमिष्यति 
१३ त्वं पञ्च कदा लेखिष्यसि ? १४ अहं पत्र अधुना 
एव लिखामि । १५ यदा त्व पश्यसि, तदास कुत्र 
भविष्यति? १६ यदा अह अन्न पक्ष्यामि तदा सस्व 
गृहे एव भविष्यति । १७ अहं कदापि नैव पतिष्यामि, 

१० मे कल जाऊंगा । ११ तब आज कोन जायगा? 
१२ प्रायः भूमित्र आज शामको वहां जावेगा। १३ तू पत्र कब 
लिखेगा ? १४ में पत्र अभी लिखता हूं। १५ जब तू पका- 
येगा, तब वह कहां होगा ? १६ जब में पकाऊंगा तब वह 
अपने षरमेही होगा । १७ में कबीमी नहीं गिरूंगा । 

अब निम्नलिखित शब्द स्मरण काजिये- 

वदितुं = बोलनेके लिये. । पठितुं = पढनेके लिये 
द्रष्टं = देखनेके लिये खादितं = खानेके लिये 
गन्तु = जानेके लिये आगन्त = आनेके लिये 
पक्त = प्रकरानेके स्यि | धावितुं = दौडनेके लिये 
प्रापयितुं = पुयानेके लिये | चटित = चलनेके लिये 
भवितुं = होनेके लियि पतितुं = गिरनेके लिये 
कर्तुं = करनेके लिमि दातुं = देनेके लिये 
वक्तुं = बोलनेके लिये | लेखितुं = लिखनेके लिये 
स्थातुं = ठहरनेके लिये... भ्रासयितु-घुमानेके लिये ` 
नेतं = ले जानेके दिये | उपवेष्टुं = बेठनेके लिये 


१ 
| 


कच ॥ 


(५१) 


इन शब्दोंका उपयोग करके अब आप वाक्य बना सकते हैं--- 
१ अहं इदानीं तेन सह वदिं इच्छामे। २ रामः 
लत्र गन्तुं इच्छति । ३ त्व धन दातु न इच्छसि कि? 
४ स इदानीं पत्र लेखितुतत्न गतः। ५त्व तत्र फल 
प्रापयितुं किं न गच्छसि? अहं कन्दुक भ्रामयितु गतः; 
७ अह इदानीं अत्र उपवेष्टुं इच्छामि। ८ सः अद्य 
पक्तुं तत्र गमिष्यति । । ९ अहं अद्य साय धावितुं 
इच्छामि । १० स पुरुषः शोभन अपि फल खादितुं 
कि न इच्छति १११ स साधुः आस्ति १२ अतः 
इच्छति । १३ अह इदां चारण गन्तु इच्छामि 
१४ त्व सवन्वर शरण गच्छ | 
१ में अव उसके साथ बोलना चाहता हूं । २ राम वहां 
जानकी इच्छा करता है। रे क्‍या तू घन देने की इच्छा कर- 
ता नहीं ? ४ वह पत्र लिखनेके लिये वहां गया। ५ तू 
वहां फल पहुंचानेके लिये क्यो नहीं जाता? दमं भद घुमाने 
के लिये गया था । ७ में अब यहां बेठना चाहता हूं। ८ 
वह आज पकानेके लिये वहां जावेगा । ९ में आज शामकों 
दोडना चाहता हूं १० वह मनुष्य उत्तम भी फल खानेकी 
इच्छा क्या नहीं करता ? ११ वह साधु हैं। ९२ इसालय 
इच्छा नहीं करता । १३ से धरकों शरण जानेकी इच्छा 
करता हूँ। १४ तू सबके इंश्वरकी शरण जा । 
® "8 






(५२) 


पाट २२ 


इस पाठम आपको कुछ खछोक बताये जाते हैं-- 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सलाद पि हित वदेत्‌ । 
यद्भूतदितमव्यन्तमेतत्सद्यं मतं मम ॥ 

म० भारत शांति° ३२९ । १३ 


पद- सत्यस्य । वचनं । श्रयः। सत्यात्‌। अपि । हिते । बदेत्‌। 
यत्‌ । भूतहितं । अल्यन्त | एतत्‌ । सत्यं । भतं । मम ॥ 


अन्वय- सत्यस्य वचनं श्रेयः।सत्यात्‌ अपि हितं बदेत्‌। 
यत्‌ अत्यन्तं भूतहिते एतत्‌ सत्यं, ८ इति ) मम मतम्‌ ॥ 
अ्थ- सत्यका भाषण ( श्रेयः ) कल्याण करनेवाला हे । 
स्यसे भी (हैतं ) हितकारक भाषण (बदेत्‌ ) बोलना चाहिये। 
जो अत्यंत ( भूतहितं ) प्राणिमात्रका हितकारी वचन, (एतत्‌) 
वह सत्य (हे, ऐसा ) भरा मत है। 
यह शोक आपको विना प्रयत्न समझम आगया होगा। 
कुछ दाब्दोकी कमी आपके पास इस समय हैं; वह यदि दर 
गी, तो णसं शोक सगमतास समझ सकते हं, यह बात 
आपको बतानेके लिये ही इस पाठम दो तीन स्छोक देनेका 
विचार किया है-- 


( ५३) 


न भीतो मरणादस्मि केवरं दूषित यदाः । 
विशुद्धस्य हि मे सृत्युः पुच्रजन्मसमः फिट । 
मृच्छकारिक नारक १०।२७ 
पद- नं । भीतः । मरणात्‌ । अस्मि । केवरं । दूषितं । 
यशः । विशुद्धस्य । हि। मे । म्रत्युः। पुत्र+जन्म+समः। किट । 
अन्वय- ( अहं ) मरणात्‌ भीतः न अस्मि। केवर यशः 
दूषितं । हि वि+शुद्धस्य में मृत्यु; किल पुत्रजन्म-समः॥ 
अथे- (में मरणसे ( भीतः ) डरा हुआ नहीं हं । केवल 
यश्च ( दूषित ) कलंकित हुआ ( इसलिये बुरा रूगता है ) 
हि ) क्‍यों कि (वि+शुद्धस्य ) अत्येत शुद्ध रहते हुए (मे) मेरा 
मृत्यु हुआ तो (किर ) निःसंदेह पुत्रका जन्म होनेके समान है। 
पिताऽऽचा्थः खुहन्माता भायो पुत्रः पुरोहितः 
ना5दण्डथो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमं न तिष्ठति॥ 
मसुस्मरति ८ । ३३५ 
पद- पिता । आचायः । सुहृत्‌ । माता । मायो । पुत्रः । 
पुरोहितः । न अदण्ड्यः । नाम । राज्ञः। अस्ति। यः 
ख-+धर्मे । न । तिष्टति । 
अन्वय- पिता आचायः सुहृत्‌ माता मायो पुत्रः 
पुरोहितः यः स्व~+-धर्मे न तिष्टति, (सः) राज्ञः अदण्ड्यः 
नाम न अस्ि। 


( ५) 


अर्थ--पिता, आचाय, ८ सुहृत्‌ ) मित्र, माता, (भाय) 
सी, पत्र, पुरोहित [कोई भी तो] जो खधमेमें नहीं रहता 
वह ८ राज्ञः ) राजाके लिये ( अ+दण्ड्यः ) अदण्डनीय 
नहीं है अथोत्‌ राजा उनको दंड दे सकता है । 
न तेन वद्धो भवति येनास्य पठित शिरः 
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
मनुस्मराति २१८ 


पद-न । तेन । बद्धः । भवति । येन । अस्य । पलितं । 
शिरः । यः । बै । युवा । अपि । अधीयानः । तं । देवाः । 
स्थविरं । बिदुः ॥ 

अन्वय-येन अस्य पलितं शिरः तेन बद्धः न भवति। 
यः वे युवा अपि अधीयानः तं देवाः स्थिरं विधुः ॥ 


अथ--( अख ) इसका ( परितं ) सफेद सिर हुआ इस- 
से ही वृद्ध नहीं होता। जो (वे) निश्वयसे ( युवा ) जवान . 
है परंतु ( अधीयानः ) ज्ञानवान्‌ है उसको ( देवाः ) ज्ञानी 
लोग ( स्थविरं ) वृद्ध ( विदु; ) जानते द । 


( ५५) 


त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाहानसात्मन; । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्श्रयं यजेत्‌ ॥ 
भगवद्रीता १६।२२ 


पद- त्रि+विध | नरकस्य । इदं । दारं । नाशन । आत्म- 
नः । कामः । क्रोधः । तथा । लोभः । तस्मात्‌ । एतत्‌ । 
त्रयं । त्यजेत्‌ । 


अन्वय- आत्मनः नाश्चनं नरकसख एतत्‌ त्रिविध द्वारं | 
कामः क्रोधः लोभः । तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


अथे- अपना नाश करनेवाला नरकका यह ( त्रिविधं ) 
तीन प्रकारका द्वार हैं काम, क्रोध ओर लोभ [ यही बह 
द्वार है ] इसलियें ( एतत्‌ ) ये (त्रयं ) तीन (त्यजेतू) छोड 
दें। दूर करें। 


पाठक इन सछोकोकों बार बार पढ़ें ओर पढ़ते ही अर्थ 
ध्यानम आता है वा नहीं देख लें । पाँच छः बार पढ़ते ही अर्थ 
समझ जायगा । इतने थॉड्स पाठ होते ही पाठकोकी योग्यता 
कितनी हुईं है, यह इस पाठमे पाठक अनुभव करे । 


इस पुस्तककी पद्धति - नवीन है । परन्तु यह पद्धति इतनी 
सुगम है कि पाठक इससे एक वर्षके अन्द्र ही संस्कृत भाषा 
स्वयं प्रवेश कर सकफगे । 


( ५६ ) 


पाठ २३ 
अब इस पाठम निम्नलिखित दब्द्‌ स्मरण कीजिये--- 
= [ (भद 

च-आर अपि-भी 
वा-किंवा | नोचेत्‌-नद तो 
अथवा-किवा हि-कक्‍यों कि 
किवा- ,, चेत-यदि 
प्रभूत-बहुत न्यूनं-थोडा 


अव इनका वाक्योमे उपयोग कीजिये-- 

१ यदि सः अद्य अन्न आगमिष्यति तहि त्वं 
तच्च न गच्छ, नोचेत्‌ श्वः प्रातः एव गच्छ। २ कि 
त्व पुस्तक परटिष्यसि अथवा स पठिष्याति ? २ स 
सदा प्रभूत वदाति। ४ त्व वद नोचेत्‌ अहं वदिष्यामि। 
५ सत्य अपि अयुक्त न वद । 

१ यदि वह आज यहां आवेगा तो तू वहां न जा, नहीं 
तो कल प्रातः ही वहां जा। २ क्‍या तू पुस्तकः पढेगा अथवा 
वह पढेगा? ३ हमेशा बह बहुत बोलता है। ४ तू बोल, नहीं 
तो में बोलगा ५ सच भी ( परन्तु) अयोग्य न बोल । 

अब आप निम्न लिखित वाक्य पटते ही समझ जांयगे। 

यदि सः अद्य इदानीं फलं न खादति तहीं त्वं 
इदानीं एव खाद । त्वं श्वः कुश्च गमिष्यसि ? यदि सः 
अद्य न आगमिष्यति तरिं अहं तस्य गृहं श्वः सायं 


( ५७ ) 


गमिष्यामि) कः तत्र इदानीं एवं वदति ? तत्र रामभद्रः 
अस्तिस एवं वदति। नहि नरि, तच्र रामचद्रः नास्ति) 
तहिं कः सः? स हरिश्चद्रः अस्ति। स कः हरिश्ंद्र:? स 
नागपुरदेरीयः विष्णुमित्रस्य पत्रः हरिश्चद्रः इदानीं 
एव नागपुरात्‌ अन्न आगतः। स शोभनः पुरुषः 
अस्ति। स नागपुरं कदा पुनः गमिष्यति? सः परश्वः 
साय नागपुर प्रति गमिष्यति अथवा श्वः एव गामि- 
प्यति । स केन सह आगतः? स देवदत्तेन सह 
आगतः। देवदत्तः अपि तेन सह गमिष्यति किम्‌? नहि 
दवदत्तः अच्र एव स्थास्यति, स एव गमिष्यति । त्व 
इदानीं कि करिष्यसि १ अहं इदानी न किमपि करोमि! 
अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये-- 


नगरं - शहर पुष्पं -- फूल 

उद्यान- बाग चदन - चदन 
तोय - जल वस्त्र ~- कपडा 
नीरं - , तिभिर-- अंधेरा 
उदक - + पात्र - वरतन 
नख - नाखून अन्न - अन्न 

दुग्धं - दूध पीतं ~ पिया 


इनके उपयोगसे अव आप कई वाक्य बना सकते हं-- 
श्रीरामचंद्रस्य नगरं अयोध्या नाम असि । श्री८ 


| ( ५८ ) । 

करष्णस्य नगरं द्वारका नाम अस्ति। त्वया दुग्धं किंन 
पीतम्‌ ? मया दुग्ध न पीतम्‌ । तत्र दुग्ध नास्ति, तत्र 
नीरं अस्ति। मम वस्त्र तेन इदानी नीतम्‌ । तस्मिन्‌ 
गरे त्वं उपविश । अहं इदानीं मध्याहसमये 
सूथेस्य किरणे, सुयस्य पकारो वा उपविरामि। तव 
नखे कथ न रक्त अस्ति? कथं पीतं एव श्टयते! 
तस्मिन्‌ कूपे उदकं नास्ति । तस्मिन्‌ जले कमलस्य 
पुष्प न भवति । 

निम्नलिखित भाषा वाक्यक संस्छृत वाक्य बनाइये--- 

मे अब घर जाता हूं। दूध कहां हे? वह कहां गया हे? में 
अभी घरसे आया । बह सयेके किरणमें क्‍यों नहीं जाता ? 
उसका घर कहां है? उसका बाग कहां है १? बलराम कहां 
गया ? तू वहां क्‍यों नहीं जाता है ? 

निम्नलिखित संस्कृत वाक्योंके भाषावाक्य बनाइये--- 

अहं इदानी गृहात्‌ अच्च आगतः। फट कुच 
असिति ? त्वया जले कि न आनीतम्‌? स इदानीं जल 
न आनेष्यति किम ? स कि परयति! स तच्च तव 
पत्र न नेष्यति । अहं एव मम पुस्तक तव गृह प्रति 
प्रापयिष्यामि ¦ तव गृहं कुचर अस्ति / स कथन 
आगच्छति ? यदि स इदानीं न आगतः तहिं श्वः 
प्रातःकाठे आगमिष्यति । तस्मिन्‌ कूपे प्रभूतं जलं 
अस्ति । त्वं पद्यासे किम? तत्र इदानीं सः न सवति। 


(५९ ) 


पाठ २४ 


यदि पाटकोके पं पाठ ठीक हो चके हैं तो इस पाठके 
वाक्य उनको विना परिश्रम समझ सकते हं । इसम पर्व पाठोंके 
ही वाक्य संधि बनाकर दिये हं--- 

लस्य गृहमत्र नास्ति। स इदानी कुत्राइस्ति ? तस्य 
नगरमधुना गच्छ । तेन तुभ्यं कि दत्तम्‌ १ केन तस्मै 
फलं दत्तम्‌ ? तस्मान्नगरादच्ाऽऽगच्छ । तस्येश्वरस्य 
वाचकः प्रणवोऽस्ति। 


तस्मिन्नगरे तव गुं कस्मिस्थानेऽस्ति । रामचन्द्रस्य 
गहस्य समीपे मम गहमस्ति। सूर्यस्य प्रकादो स 
तिष्ठति । सूयेस्य किरणे पुस्तकं कि परसि ? तेन मद्य 
पुस्तकं दत्तम । तदहमिदानी चद्रस्य प्रकारो न पठा- 
{भि । त्व दीपस्य प्रकारो पुस्तक पठसि किम्‌ ? नरि 
नदि, अहं दीपस्य प्रकाश पुस्तकं न पठामि । अहं द्यो 
रामचंद्रस्य गहं गतः । तचेन्द्रदत्तः कि परयति ? 
फल कि न खादति ? सोभन दत्त फलं स न खादति, 
रामस्य शोभन पुस्तक कुत्रास्ति ? तन्नगरं गच्छ । 
सत्वां पटयति । अहमच्च त्वां पदयामि। कर्थ स 
 लत्र गच्छति ? सतत्र नास्ति। 


हे रामचद्र ! त्व फलं खाद । हे मनुष्य ! पुस्तक 


( ० ) 


पट । त्व तच्च गच्छ ! इदानी सत्वरं धाव। स्त्य 
वद्‌ । पत्र लिख । फलं तन्न नय । 

ब्रूहि, स इदानीं कुच गतः ? वद्‌, त्वमधुना कि 
पठसि ? चक्र भ्रामयेदानीम्‌ । अधुना धाव । फल 
शीघ्र खाद्‌ । रामस्य शोभन पुस्तक कृष्णस्य गह 
नय । तव रक्त वख कः परयति ? मस पीत वख 
शीघ्र तस्र नय । अच्रेवोपविहा। इहृदानीमहमजेव 
` 'तिष्ठासि, त्व राीध्रमत्रागच्छ। त तस्य गहं प्रापय । 
मम पत्र तत्र नय । तस्मायेकं पत्र देहि। ते देश 
गच्छ । अधुना ब्रहि, त्वया किसुक्तम्‌ १ स कदापि 
युक्त न वदति । अदं सदा युक्तं सलयमेव वदामि । 
ग्रहस्य समीपं स लिखति | स इदानीं वने वृक्षस्य 
समीप तिष्ठति । फल देहि । पुस्तकं नय । पत्र लिख। 


यः शरः पुरुष इदानीं मम नगरेऽस्ति स एवं तत्राद्य 
गच्छति। ये त्वामिदानी तच पश्यसिस एव स भूपः 
येन तुभ्य धन दत्त स एव वीरोऽस्ति । तस्पान्नगरा- 
दिदानीं यो मनुष्य आगतः स एव यक्षदत्तरामीऽस्ति। 
यस्य पुरुषस्य पुस्तकं त्वं पठसि स एव मम गृहे 
इदानीमस्ति । यस्मिन्गृदे स नरोऽस्ति, तद्‌ गृहं 
कुच्रासिति १ तस्य भूपस्य कि नगरम ! 


ि 
॥ 
| 
| 


(६१) 


यदा त्वं तत्र गमिष्यसि, तदाऽ त्वां द्रक्ष्यामि । 
कदा त्व भूपस्य नगरं गमिष्यसि ? यदा त्व श्वस्तत्र 
गमिष्यसि, तदाऽदहमपि तज्रेवागमिष्यमि। यदा 
त्व फल खादिष्यासे, तदाऽहमपि फट खादिष्यामि। 
यदा रामोऽन्न पक्ष्यति तदा त्वमप्यन्नं खादिष्यासि । 
यदा स पुस्तक परिष्यति तदाऽदमपि परिष्यामि । 
यदि त्वं तच न गामिष्यासि तद्यंहमनमपि न खादि- 
ष्यामि । अह मम गहमय्येदानीं गच्छामि, त्व श्व 
आगमिष्यसि । क इदानीं तच्च गमिष्यति ? अहम- 
चआउच्न नैव पक््यामि । 


अदमिदानीं धोविष्याभि । त्वं न धाविष्यसि ! 
कि स मम पत्रं तं नरं प्रापयिष्यति? यदिस नगरं 
गमिष्यति तर्हिं तव पचर प्रापयिष्यति। तत्कथं 
भविष्यति १ तदेव भविष्यति । स इद्रानीं कूपे पति- 
ष्यति । नहि नटि, स इदानीं तस्मिन्कूपे नेव पति- 
ष्यति । पदय तं, कथं स धावति ! त्वे कुत्र पयति ? 


व ५९ ^+ 
सूचना-- पाठकोको यदि कुछ वाक्य समझम नहीं आये 


छ 
क 


तो वे पूवे पाठोमे इन वाकर्योको देख सकते हैं । 


( ६२ ) 
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संस्कृत-वाचन-पाठः | 


स मध्याहे कुच गच्छति ? यश्च रामो गच्छति 
तत्रेव स गच्छति । त्व राजो कुत्र गमिष्यसि ? अद 
तव गृहं गमिष्यामि । स सायं नेव गमिष्यति, तद! 
त्वं कि करिष्यसि? 


अह तव गह सायमागमिष्यामि | त्व मरम गं 
सायं सत्वरमागच्छ । सोऽद्य तस्य नगरं गमिष्यति। 
फल मक्षयिष्यति । यथा सख पुस्तक परयति, तथा 
पठति । नहि नरि, स पुस्तकं पटयति परंतु नैव पठति। 
स इदानीं पुस्तकं परयति परंतु कि न पठति? त्व 
तत्र दिवा कि न गमिष्यसि ? रामचेद्रो रान्न दीपस्य 
प्रकाशन पुस्तक पठिष्याति | त्वं यद्यकन्न पश्यसि 
तद्यह खादिष्यामि | तस्मिन्वन इृदानी सलिल शो भरने 
'भविष्याति । तस्समिन्गहे श्वेत वस्र नास्ति। कस्मि- 
न्गहे रक्त वख्रमस्ति? बद । दीघ उरूहि । तव पुस्तक 
नचीनमासि परंतु सम पुराणमस्ति।. यदा घनाद्यः 
पुरुषो गाेष्यति, तदाप्हमपि गमिष्यसि, 


(६३) 


त्व कर्म करिष्यसि क्रिम्‌ ? नहि, अहमद्य सैव 
करिष्यामि । स कम कदा करिष्यति? यदा स्वं 
करिष्यसि,तदा स करिष्यति। स मद्य फलं दास्यति। 
त्वे मद्यं पुस्तकं नेव दास्यसि किम्‌ । त्वमिदानीं 
पुस्तक तत्र नय । अहं तत्रेदानीं नैव गमिष्यामि । 
त्व कदा तत्र गमिष्यसि ? अहं श्वो गमिष्यामि 
तद्यद्य को गभिष्यति ? पायो भूमित्रोड्य सायं तत्र 
गमिष्यति । त्व पत्र कदा लेखिष्यसि ? अहं पत्र- 
मधुनेव लिखामि । यदा त्वं पश्यसि, तदा स कुचर 
भविष्यति ? यदाऽ्टमन्न पक्ष्यासि तदा स स्वग 
एव मविष्यति । अहं कदापि नैव पतिष्यामि । 


अहमिदानी तैन सह वदितुमिच्छामि । रामस्तत्र 
गन्तुमिच्छति । स्वधन दातुं नेच्छसि किम्‌? स 
इृदानी पत्र लेखितुं तत्र गतः । त्वं तच्च फल प्रापि 
तुं किन गच्छसि? अहं कदकं भ्रामयित गतः। 
अहमिदानीमन्नोपवेष्टु मिच्छामि । सोऽच्र पक्तु तच 
गमिष्यति । अहमद्य साय धावितुमिच्छाभि। स 
पुरुषः शोभमनमपि फल खादितुं कि नेच्छति?स 
साधुरस्ति । अतो नेच्छति । अहमीरं चारणं गन्तु- 
मिच्छामि । त्वं सर्वेश्वरं दारणं गच्छ । 


( ९४ ) 


यदि सोच्यात्रागमिष्यति तहि त्व तत्र न गच्छ। 
नोचेच्छूवः प्रातरेव गच्छ। किं त्वं पुस्तकं परिष्थसिः 
अथवा स परटिष्यति?स सदा प्रभूतं वदति । त्व वद । 
नीचेदह वदिष्यामि । सत्यमप्ययुक्त न वद्‌ । यदि 
सोऽद्येदार्नीः फल न खादाते तहि त्वमिदानीमेव खाद । 
त्वं श्वः कुचर गभिष्यसि ? यदि सोऽथ नागमिष्यति 
त्यहं तस्य गहं श्वः सायं गमिष्यामि । कस्तत्रेदा- 
नीमेव वदति ? तच्च राममद्रोऽस्ति ख एव वदति। 


नहि नहि, तत्र रामचंद्रो नासि । तहिं कः सः ? 
स हरिश्चन्द्रोऽस्ति। सको दरिश्चन्द्रः? स नागपुर 
देशीयो विष्णुमित्रस्य पृञो हरिश्चन्द्र इदानीमेव 
नागपरादच्रागतः। स शोभनः प॒रुषोऽस्ति। स 
नागपुर कदा पुनगमिष्यति ? स परश्वः साथ नागपुरं 
प्रति गमिष्यति । अथवा शव एव गमिष्यति । स 
केन सह आगतः ? स देवदत्तेन सहागतः। देव- 
दत्तोऽपि तेन सह गमिष्यति किम्‌ ? नरि, देवदत्तो 
ऽच्रैव स्थास्यति । स एव गमिष्यति ? त्वमिदानीं कि 
करिष्यसि ? अहामिदानी न किमपि करोमि। . 





( ९५) 
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अह वदामि । विष्णुमित्रेण सहाहं वदामि । अहं 
विष्णुकामेणा साक वदामि | त्व हरिश्वन्द्रेण साकं 
के वदसि? सत्वया सह कि बदति? त्वेतं किं 
वदसि? रामेण सह गोविंदः कदा वदिष्यति?स 
कं वदति? संकुचर वदति ? देवदत्तो वदति । वदेति 
विन्वाभित्रः। रघुनाथः पटति । गदाधरः खादति) 
ग्वादति रघुनाथः । हे देवदत्त त्वं कि खादसि ? हरि- 
अन्द्र त्वं फलं खादसि करिम्‌? अहे फलं खादामि। 
अह किमपिन खादामि। स किमपि खादति किम्‌ ? 
माधवो न ज्रादति किमिदानीं फलम्‌ * त्वमिदानीं 
न खादासि किम्‌ ? अत्राहं पठामि । यत्राहं पठामि, 
नत्र स पठति। यत्र पठति तच्ाहं पठामि। 
यच्चाहं पामि तच त्वे पठ । अधुना त्वं पठ । अहं 
सूयं परयामि। त्वामहं पडयामि। रामचन्द्रः त्वां 
परयति । कः त्वा पटयति? त्व कं पदयसि? त्वां कः 
परयति ? परयति कः त्वाम्‌ ! त्व गदाधरं पद्यासि 
किम्‌ ? | 

त्वे तत्र पटयसि । अधुना स पदयति। 
इदानीं त्व पर्यसि । त्वं कुत्र गच्छसि? त्व कारी 
गच्छसि किम्‌? कः काशी गच्छति ? अद बणुम्रामं 
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गच्छामि । अह नगरं गच्छामे। रामचन्द्रो नगरं 
गच्छति । रघुनाथः पात्रं पटयति । त्वे पात्र षरयसि। 
परयति रघुनाथो जलम्‌ । जल अहं पद्यमि। त्वं 
जले परयसि किम ? रघुनाथो जलं पटयति किम्‌ ? 
हरिश्वन्द्रे गच्छति । देवदत्त त्वं गच्छासे। मित्र अरर 
गच्छामि, त्वमपि ग॑च्छ। सेचः तत्र पठति । भित्र 
त्वं तत्र पटसि किम ? अदं तच्च पठामि। तज्नाहं 
खादामि । 

तच त्वं स्यादसि । रामचंद्रः तत्र ग्वादति । 
हरिखन्द्रः तच्च परयति । त्व तच परयसि । अहं 
तच पद्यामे | रघुनाथः; तच्च गच्छति । त्व तच्च 
गच्छसि । तच स्वं गच्छासि) गच्छसि त्व तच, 
तच रघुनाथो गच्छति । गच्छति रघुनाथस्नच्र । अद 
तच गच्छामि । तत्र गछ्छाम्धहम । लब्राह गच्छा- 
पमि । स्रादाम्यदह तत्र । त्राह खादासि । खादामि 
तत्राहम्‌ । खवादासि स्व तच्च । तच त्वं भ्वादाक्षि | 
खादलि रतुनापस्तच | रखुंनाथस्तत्र श्वादति । गदा- 
धरः पठति | पठलि गदाघरों ग्रन्थम । पठाति ग्रन्थ 
गदाधरः | है कृष्ण, तत्र न्य पठासि । पठासि कि त्वे 
तत्र ? रघुनाथस्तत्र पटति | अद तत्र पटे । पठा- 
स्यहं तत्र । तथाह पठामि | रघुनाथः कुत्र पठति ? 
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कुत्र पठाति रघुनाथः ? पटति रघुनाथः कु त्व 
कुच पठसि १ कुत्र त्वं पठसि? पठसि त्वे कुच? 
अहं कुत्र पठामि १ कुत्रा पठामि ? पठाम्यह कुत्र ? 
अहं कुचर खादामि ? कुआह खादामि ? सवादाम्यदं 
कुत्र ? त्वं कूर खादसि? कुच त्व ग्वादसि ? खादसि 
त्व कुच? रघुनाथः शुच स्वादति ? स्वादति 
रघुनाथः कुत्र ? कत्र रघुनाथः खादति: 

रामचन्द्रः कुचर पटयति ? पटयति कुचर रामचन्द्रः! 
कच रामचन्द्रः परयति? त्वद्ुत पश्यसि ? कुतन्र 
त्व पठयसि ? पद्यसि त्व कुतर ? अद कुच्च पदयातिः 
कुत्राहं पठयामि १ पद्याम्यह कुत्र ? इरिश्वन्द्र; कुत्र 
गच्छति? कुत्र हंरिश्वन्द्रो गच्छलि? गच्छनि कुत्र 
हरिश्वद्रः एत्व कुतर गच्छासे ? कुच गच्छसि त्वम्‌ ? 
गच्छासि स्वं कुत्र ? गदाधरो गच्छति कुत्र? अर 
कुचर गच्छामि ? गच्छास्यह्‌ कुत्र ? कुख्राह्‌ गच्छामि? 
अन्न रामचन्द्रः पटति । पटयत्र राणः । राम चन्दो - 
ऽत्र पठति | त्वमच्च पठासि | पटस्मत्र त्व्म । अच्च 
त्वं पठासि। अदप्च् परपथे | पटाम्यटभन | अत्राहं 
पृठामि । यच्च हश्श्विन्द्रः पठति । पटति यत्र हरे- 
यन्द्रः हर्ख्िन्द्रो यत्र पठालि। यत्र त्व पठासे । 

पके 
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यदा स न परयति, तदा त्वं परयसि। यदा त्वं 
पद्यासे, तदाह न परयामि | यदाह परयामि तदा 
सन परयति । तदा रामचन्द्रः गच्छलति। रघुनाथ 
स्तदा नेच गच्छति । तदात्व नेव गच्छसि। अर 
यदा नैव गच्छामि, तदा त्वं गउछासे स यदा नेव 
गच्छति, तदा त्व गच्छाकि । त्वं यदा नेव गच्छासि, 
तदा स गच्छति । रघुनाथः कदा गच्छति ! सः 
इदानीं न गच्छति । रामचन्द्रः कदा खादति? 
इदानी स नेव खादति । कि इदानी स न खादति! 
न सख इदानीं ख्बादति किंस तच्च गच्छति ? नरि, 
सख तच्च नेव गच्छति । त्वं तदा पठसि किम्‌ १ नाद 
तदा पठामि । तदा त्व किं न पठासे १ रघुनाथः 
कदा परति ? अह कदा पठामि ? त्वे कदा परसि 
यदा रामः पठति, तदा करष्णो न पठति । क्रूष्णो 
यदा पटति, तदा रामा न पठति । 

यदा हरिश्चन्द्रः खादति, तदा रामो गच्छति । घः 
ग्वादढति त हरििन्द्रः परयति । सूय टरिश्वन्द्रः परय- 
ति। त्व सय परयासि किम्‌ १ रामः सूय नपरयति। 
अह सथ परयामि । त्वं सूयन पर्यासे | अह घय 
न परयामि । रामस्य जनकः सूय परयति । वायुः 
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गच्छति । सोमः गच्छति। वायुनं गच्छति। सोमो न 
गच्छति । हरिथिन्द्रस्य जनकः कदा सोम परयति ? 
क्रष्णस्य जनकः सोमं न परयति किम्‌ १ सर्वमिन्नस्य 
जनकः सामं न परयति किम्‌ ? सवैमित्र आ- 
गच्छति किम्‌ ? कि त्वमागच्छसि ? अहमागच्छामि , 
सोमं परयामि च। हरिश्चन्द्रः किमपि न स्वादति। 
रामः किमपि न परयति । कृष्णः किमपि न पठति । 
सादति न किमपि रामः । कृष्ण: किमपि खादति । 
न त्व किमपि स्वादसि । न सखादाम्यहं किमपि। 
अद्याह गच्छामि । त्वमद्य गच्छसि किम्‌ ? सोऽय 
गच्छति। 

अद्य रानच॑द्रो गच्छति । दरिथद्रोऽय नगर 
गच्छति । रघुनाथः करष्णस्य वस्त्र पटयनि। 
गोपालो नगरमागच्छति । यज्ञमित्रो वन गच्छति 
विष्णुमित्रः पुस्तक पठति । सूयो गच्छति । वायु- 
रागच्छति । सोमो यदा आगच्छति, तदा त्वमा 
स्वाद । स पुरुष इदानीं परयनि । त्व मा पदय । त॒ण- 
स्थ वर्णो हरितः भवति । रामस्य हस्तः हस्वोऽस्ति । 
कृष्णस्य हस्तो दीधः अस्ति । चन्द्रमित्रस्थ ग्धः 
रौ भनः अस्ति । तव ओष्ठो रक्तोऽस्ति। रामस्य ओ- 
छो यथा रक्तोऽस्तिन तथा कृष्णस्य । भूपो वदति । 
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भूपः नगरं गच्छति । भूषः सायं पत्रेण 
जटं पिबति । भूपः फलं खादति। भूपः पत्र लिखति। 
भूपः त पुरुष परयति । भूपः पादाभ्यां गच्छाति । 
भ्रूपः पुष्पं दास्यति। नूपः केरान्परयति। 
उद्याने भूपस्तिष्टाति अधुना गृेने तिरति भुपः। 
हा पव नगरं गतो भूपः । भूपस्य वस्र रक्तं अस्ति । 
कदा भूपो द्वारेण गच्छति १ भपस्य नयन रोभन- 
मासि । भूपो विज्ञोऽस्ति। वाचालो नास्ति भूपः । 
भपोऽम्बरे सोम परयति; भृः सूय अधुना परयति,। 

देवदत्तस्य जनकः कूपणः इति जनो वदति । 
जन उव्यानं गच्छति । गच्छति भ्रामं जनः । जनः 
अन्धः अस्ति) जनः किमपि न करोलि जनः कि 
न बदति वदिष्यति च ? जनः कि न द्रक्ष्यलति खादि- 
प्यति वा ? जनो ग्रामं गच्छनि । जनो ग्रामादाग- 
च्छति । जनो वदति | जनः पटति प्रथम्‌ | जनः 
पटयति देवम्‌ । म्बाद्ति फल जनः । जनः अस्ति। 
जनो भवति । जनः पतति । जनी लिखति । जनः 
पचति । जनस्तिष्ठति । जनो धावति । जनो वदिष्य- 
ति। जना द्रक्ष्यति त्वाम्‌ । जनः खादिष्यति फलम्‌। 
गमिष्यति ग्राम जनः। जनोउऊन्न भश्ष्याति। जनो 
धाविष्यति । जनः उद्यानं प्रति तोय प्रापायेष्यति । 
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जनो ग्रामाचलिष्यति। जनः शो मनो भविष्यति। 
तिमिरे जनः पतिष्याति जनः किमपि कारिष्यति । 
दास्यति जनः) जल नष्यतिः जनः । जनो द्रष्टु 
धावति । कष्ण वदिष्यति | करष्णस्त्वां द्रक््यति। 
क्ष्णः फल खादिष्यति । कष्णो गमिष्यति नगरम्‌ 
कृष्णो वनं गमिष्यति । कृष्णो नर द्रश््यति। क्षणो 
द्रष्टुं धाविष्यति । कृष्णो मां प्रापयिष्यति । कष्ण- 
अटिष्यत्युन्यानात्‌ । करष्णो मृषो जविष्यति। ष्णः 
पतिष्यति । क्ष्णः पुस्तक करिष्यति । करष्णो वस्र 
दास्यति । करष्णो वस्त्र नेष्यति । कथं कृष्णो वख 
नष्यति ? क्रष्णो वाचालो मवति) कृष्णो बलिफ़ो 
भवति । विक्तेऽस्ि क्ष्णः । कष्णो बाधिरोउस्ति । 
कृष्णो धनाद्याऽस्ति । कृष्णो ग्राम गतः । कृष्णे 
ग्रामादागतः । कृष्णेन त्वां प्रति किमुक्तम्‌ १ मां 
प्रति कि दत्तम्‌ १ कि पीत कुष्णेन ?। राभनोऽसिति 
कृषणः । कृष्णो धीरोऽस्ति किम्‌ ? अस्त्यदारः कुष्णः। 

रामस्य करः नीलः अस्ति । कृष्णस्य न तथा 
यथा रामस्यास्ति । परंतु कृष्णरय श्वेतः आस्त । 
तव करः दीषः अस्ति किम्‌ ? रामस्य करः हो भनो- 
ञस्ति। न तथा तव करः शोभनः । तस्य करः 
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चलति । रघुनाथः खादति करेण । रामः करेण फले 
खादति । चैत्रस्य करः कोमलः अस्ति । मैत्रः करेण 
वसं दास्यति । मम करः त्वां भषणं दास्यति, 
रामभद्रस्य स्कंधः चोाभमनः अस्ति । भूमित्रस्यथ केशाः 
कृष्णाः सन्ति । जनाः फलानि स्वादन्ति । पुरुषो 
` फलानि खादतः । पुरुषौ लिखतः पत्रम्‌ । 

रोाभनस्य ग्रहस्य द्वारं विशालमस्ति। विशालस्थ 
नगरस्य ग़हाणि रोभनानि सन्ति । धनाव्यस्य 
जनस्य केराः कथं सन्ति ? रामरामा अधुना स्कधं 
परयति । कृष्णस्तव स्कधं परयति । रामो निरंतरं 
वदिष्यति । त्वं सदा कि वदिष्यसि ? अघुना देव- 
दत्तस्तच्र गच्छति । मनुष्य; राब्द पठति। नरः 
नरेण साकं गच्छति । तव केः शुभ्रः अस्ति, 
उदारस्य तस्य नरस्य ओष्ठो रक्तोऽस्ति। करे फल 
पतति । करात्‌ पतति फलम्‌ । करात्‌ भूषण पतति ४ 
भूषण करे पतति । तव रस्ते कदा फलमागच्छति। 
सवमिनच्नस्य पादः शुभ्रः अस्ति। नगरात्‌ शाब्द 
आगच्छति ! वनात्‌ चन्द आगच्छति | मध्याह शब्द 
आगमिष्यति । ग्रामादुदारो मनुष्यस्तोय दातुमा- 
गच्छति । 
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देवदत्तः पादाभ्यां गच्छति । मेच्ः पादाभ्याँ 
मध्याह्ने गच्छति । चैत्रः पादाभ्यां सत्वर गच्छति 
ग्रामम्‌ भमिन्रो दतः खादति फलम्‌ । कृपणो 
मनुष्यों द्रव्य नैव दास्यति । मनुष्यः पत्र जले पदय- 
ति | सः मनुष्यः पात्रे जले परयति । त्व पश्यसि 
किम्‌ ? अहं पद्यामि | सः घने जरं परयति । देव- 
दत्तो वन द्रष्टुं गतः। त्वमप्यागच्छ। वन द्रष्टु गच्छ। 
चेत्र त्वं पद लिस्व । 

देवदत्तः दयः शओ्रीनगरादागतः। विष्णुमित्रः श्वा 
गमिष्यति राजपुरम्‌ । हे नर ! स्वं गमिष्यसि किम? 
हे देव ! त्वं उपधेष्टुं इच्छसि क्रिम्‌ ? कि देवो गमि. 
ष्यति ? पुरुषः किं स्वादिष्यति ? फल स्वादिष्यति । 
दुग्धस्य वर्ण: श्वेतोऽस्ति । उद्यानस्य वणः हरितः 
अस्ति । तोयस्य वणेः श॒ुश्रः अस्ति । तस्य पुष्पस्य 
वर्ण: कृष्णः अस्ति । नीरं शुभ्रं अस्ति। किं त्वमि- 
दानीं न पठसि ? अह सदा तत्र पश्यामि | म्‌- 
मित्रो यच्र परयति, तंत्र चे्ो गच्छति । भुषः कं 
पुरुषं परयति १ अधुनाऽदहं भूपं पश्यामि । त्वं कदा 
तत्र वदसि ? यदा रघुनाथस्तत्र गच्छति तदा त्वम- 


(७४) ' 


च्रगच्छ। कृष्णो  भपोऽस्ति । तदानीं रघुनाथो 
रामचंद्रं वदति । तदानीं रघुनाथो रामचद्रं परयति। 
 कृषणोऽधुना कुच्रास्ति ! रामोऽ्य कुत्रास्ति? यत्र 
पादः पतति, तत्र कोऽपि नास्ति। यत्र मोवचिदः 
परयति, तच त्वं नासि।यत्र त्व परयसि, तत्र सुकुदो 
नास्ति| 

यच्वाहं पएश्यामि तत्र त्वं नासि । यदा राम 
आगच्छति, तदा विष्णुशह गच्छति । स कि 
किप्तपि न वदति ? पिष्णुरिदानीं किमपि न पठलति। 
यथा गोबिंदः पटति तथा झुकुदा ग्नि, तथा हरिः 
कि न गच्छति? अहं पठामि । अहमद्य पठासि। 
अहमग्य म पतामि | अहमद्यात्र बदामसि | त्वसद्यात्र 
किन बदासे ? सोड्यात किन वदलि ? सोऽ 
लच सवादति। कि त्वमिदानीं तत पर्यास ? नहि, 
अट अद्य अच पर्यामि | अधुता त्वे खादासि किम्‌ ? 
सुकुंद। कुत्रास्ति ? रामस्तत्र नास्लि। त्वप्नव्य तत्र 
कि न पठसि ? कमलस्य कः वणः? कमलस्य शुभ्रो 
वणं; । दुग्धस्य कः वणः? श्वेलो वर्णः दुग्धस्य । 
तिभिरस्य कः वणः ? तिंभिरस्य रकृष्णो वणेः। अहं 
मैव वदामि । सोभ्य कुच गच्छति ? त्व मभ गृहे 
अय आगच्छसि किम ! | 


( ७५ ) 


पार ३० 


मत्रस्य भूषण कुजास्त ? त्व पत्र के ने लिखामि? यत्र 
बुधो गच्छति तत्र त्वं किन गच्छसि? गृहस्य दारं अना- 
स्ति। रामचद्रस्य वख कुतास्ति ? सलिले कमठ कि नास्ति? 
कृष्णस्य भुषण कुआस्ति ? देवदत्तस्य पुस्तक॑ तञ नास्ति । 
भूपस्य नगरं अ्रास्ति। स॒ नगरादागतः। खादति एलं 
से; । त्वं फए़रं कि न खादति ? 

अहं इदानी वनं न गच्छामि । सदा तत्र गच्छति विश्व- 
नाथः । स इदानीं जलस्य समीपे गच्छति । तस्य पुस्तकं 
पुराणं अस्ति | तस्य नगरं विशार अस्ति। कृष्णस्य हस्तो 
बारष्टाजस्त । ग्रुकुदस्य वञ्च नवानि अस्त । रमा धिज्ञा 
भवति । वाचालो हरिरिदानीं बदति । शतं दुग्धं अजुनन 
पीतम्‌, रघुनाथ। कृष्णोऽस्ति । बनं हरितं अस्ति। सः मनुष्यः 
अधोऽस्ति। त्वं धीरोएसि। तस्य गृहस्य द्वारं हृस्वं अस्ति) 
त्वां सः जल प्रापयितुमिच्छति । त्वं वन गन्तुं इच्छसि ! 
के मुकुंदो भूषण द्रष्टु इच्छति? रघुनाथों वीरोषउस्ति । क 
कतु इच्छसि त्वम्‌ ? सो5त्रागन्तुं नच्छति स तत्र खादितुं 
इच्छति । कि त्वे अत्र खादितुं नेच्छासे ? स पुस्तक नेतु 
इच्छति । गोविंद: पुस्तक पठितुं नेच्छति । त्व कि इच्छसि! 
तव वसं रक्तं अस्ति किम्‌ ? तव वर्ण: .कृष्णाऽस्ि करिम्‌ ? 


(७६) 

रामचंद्रस्य नवीनं पुस्तकं शोभने अस्ति। मुकुंदस्य पुराणं 
पुस्तकं शोभने नास्ति । रामस्य नवीन गृहं कुत्रास्ति ? वि- 
ज्ञस्य नरस्य शोभनं पुस्तक अत्रास्ति । ते शोभनं वनमि- 
दानीं गच्छसि किम्‌ ? नहि इदानीं अहं तव विशाल गृहं 
आमच्छामि । स नरः भूपस्य शोभनात्‌ गृहात्‌ इदानीं आग- 
च्छति । स कृषणः पुरुषः इदानी कुत्रास्ति ? कृष्णः रामं प्रति 
वदति । रामेण सह विष्णुमित्रः बदति । रघुनाथेन साकं 
हरिः नगरं गच्छति । मासेन पुस्तकं कृतम्‌ । तेन अदं मूढः 
कृतः । भूमित्रो तस्य भुषस्य नगरं गतः । 

मम सकाशात्‌ स यदि पुस्तकं नेष्यति, तद्यहं दास्यामि । 
तव सकाशात्‌ यद्यहं व्च नेष्यामि तहीं खं दाखपसि किम्‌ ! 
मुर्कुंदो गमिष्यति किं सत्वरं ? त्वं सत्वरं मद्यं पुस्तकं देहि । 
सत्वरं स पत्र लखिष्यति किम्‌ ? स तुर्यं पुस्तकं दाखति 
किम्‌ ? रामः पात्रं पश्यति किम्‌ ? मया तखे सलिलं दत्तम्‌ । 
त्वया तसे पात्र दत्तं किमू ? तेन मद्यं फले दत्तम्‌ । 

भूपस्य नगरं का गतः ? मंदः अथवा रामः ? त्वया 
तस किमपि उक्त फिप्‌ ? देवदत्तो गृहादागतः। अर्ह नगरं 
गतः । उदयानादागतः । वाचालो सुंदो वनादागतः 
अधाहं दुग्धायागतः । अद त्वं चदनाय गतः किम ? त्वं 
इदानीं अग्ोपविश । त्वं अध अजेव तिष्ट । स्वे अच प्न 
लिख । त्वं श्वः प्रातः फठं खादिष्यसि किम्‌ ! 


( ७७ ) 
पाठ ३१ 


रामो रक्ताय वखस्रायागतः । विश्वनाथो नीरायोचानं गतः। 
रघुनाथः पुष्पायोद्यानं गतः । स नगरादागन्तु इच्छति । अर्ह 
त्वया सहागन्तु इचछामि। स मया साकं पठितं इच्छति । अहं 
तेन सह धावितुं इच्छामि । रामः कृष्णेन साकं वक्तुं इच्छति । 
कृष्णः पात्रं कतु इच्छति । अहं भूषणं दातुं इच्छामि । मया 
सह पुरुषों वदति । त्वया सह स नरः वनं पश्यति । 

यत्र स खादति तत्राहं न इच्छामि । अहं अत्र खादामि। 
त्वं कुत्र खादसि ? यत्र स पठति तत्राहं पठामि। कः परति! 
कि पठति ? स कि पश्यति ? रघुनाथ इदानीं न परति । त्व 
अधुना कि खादसि ? अधुना कि न खादसि? अहं दिवा 
खादामि। स राशी खादति। त्वंटरतं खादासे। त्व फर्ल खाद्‌, 
अथवा मा खाद्‌ । जलात्‌ कमर नय । तोयात्‌ फरं तन्न 
नय । सलिलात्कमलं तत्राहं नेष्यामि । सं तत्न सलिलात्कमलं 
नेष्यसि किम्‌ ? स तसत्तायादागच्छति। स तस्मिन्सलिले 
कमले पश्यति। स॒ तस्मिन्पात्रे पृष्पं पश्यति। स वने पुष्पं 

ष्यति । त्वं गृहे पुष्प द्रक्ष्यस किम्‌ ? 

त्वे पुस्तक दुत पठ । यदि तं पुस्तक पठसि तद्यहमाग- 
न्छामि। स सत्यं वदति। भूपो द्य आगतः। स्वं मया सह 
वद, नोचेदहं गमिष्याभि। तं लिख, नोचेदहं ठेखिष्यामि। 


4 . । ( ५५८ ) 


स्वमत्रेवोपविश नोचेदहं गमिष्यामि । त्वं आगच्छसि चेत्‌ तहिं 
अहं अत्र तिष्ठामि | त्वं तत्र तिष्ठसि चेत्‌ अहं आगमिष्यामि । 

त्वमागच्छ नोचेदरह गमिप्यामि। त्वं अनं कुरु, अहं 
खादितं इच्छामि । खादितं आगच्छामि त्वं कर श्रामय । 
रघुनाथः कृष्णाय पात्रं दासयति । शोभनं पात्रं दुग्धाय 
दास्यति। स दुग्धाय शोभनं पात्र नेष्यति । त्वं अत्रैवोपिश, 
तुभ्यमहं वं दास्यामि । त्वमनेव तिष्ट । तुभ्यमहं दुग्धं 
दास्यामि | त्वमय स्थ तु कि नेच्छसि ? अहं स्वया साक 
वदितुमिच्छामि। तवं म्या सह वदितुं नेच्छसि कि 
से त्वया सह वक्तुमिच्छति । त्वं तेन साकं वक्तुं किन 
इच्छसि ? 

अहं तुभ्यं चंदन दास्यामि । त्वं मद्यं वस्रं दास्यसि किम्‌ ? 
रघुनाथा मुकुन्दस्य गृटे उपवेष्टुं कि नेच्छति? त्वमेव तस्य. 
गृहे उपविश । त्वं पुष्पं द्रष्टुं इच्छसि किम्‌ ? यत्र गन्हुँ 
इच्छसे तत्र गच्छ । त्वं कुल गन्तु इच्छसि ? अह तत्रा 
गच्छामि यत्र त्वं मन्तु इच्छसि । यञ तं खादितं इच्छसि 
तत्राहं नागच्छामि । यत्र तवं परसि तत्राहमागच्छामि । अहं 
यत्र पठामि तत्र त्व. किन पठासि ? अहं यदा यादामि तदा 
स्व कि नागच्छसि ? सायमहमत्र खादामि। ग्रातरह षटं 
खादामि । यदाह पश्यामि तदा त्व॑ कि न पश्यसि? 

"च> + €< ` 
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आपकी उच्नाति । 





. आपकी उन्नति संस्कृत भाषामें कितनी हो रही है और अति 
अल्पकालम आपको सैस्कृत वाक्य बनाना भी कितनी ` 
सुगमतासे आ गया है, यह आपने प्रथम भागमें देख ही 
लिया है । क्‍ 

अब यह डितीय भाग आपके सन्युख प्रस्तुत किया जाता 
मै और पूर्णं आशा है, कि इससे भी आपको अत्यंत लाभ 
होगा और आपकी प्रगति संस्कृत मे अति असप प्रयत्नसे ही 
हो जायगी । 


स्वाध्याय-मण्डल, लेखक, 
अंध (जि. सातारा) । श्रीपाद दामोदर सातवक्ठेकर 
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सम्कृत-पाठ-पमाला । 
द्वितीय भाग । 
पाठ १ 
निम्नालिेखित शब्द ध्यानमें रखिये-- 
पिविति-- ( वह )पीता है। ¦ पास्याक्ष-- (तू) पीयेगा। 


पिवासि- (त्‌), ,, । पास्यामि- (मे) पीऊंगा। 
पिवामि- (मं) पीता हूँ । सक्षायिष्यति- (वह) भक्षण 


भक्षयलि-- ( वह ) भक्षण करंगा । 
¦ करता है। 
मक्षयसि-( तू) ,, ,,। भक्षायेष्यासे- तू ) भक्षण 
भक्षयामि-- ( में ) भक्षण करेगा । 
करता हूं। | मक्षयिष्याभि-- (में) मकण 
पास्थाति-- ( वह ) पीयेगा । | करूंगा । 
अब इनसे बननेवाले वाक्य देखिये--- 
संस्कृत वाक्य । 


अह जले पिबामि-- म॑ जल पीता हूँ । 


त्वं जले कि न पियासे ? -- तू जल क्यों नहीं पीता? 
० 


.... (४) 

सः इदानीं दुग्धं मैच पिषति-- वह अव दूध नहीं पीता 
यः दुग्ध न पिवति -- जो दूध नहीं पीता । 

खः कलं न भक्षयिष्यति-वह फल नहीं खायेगा । 

खः तन्न अन्नं मक्षयति- वह वहां अब खाता है! 

यदि त्वं दुग्धं न पास्यसि---यदि तू दूध न पायेगा, 

तरिं अहं जलं पास्यामि-- तो में जल पीऊगा। . 
अब आप निम्नलिखित वाक्याकं भापावाक्य बनाइय- 

सस्करत वाक्य । 

सः श्वः; अन्नं कुचर मक्षयिष्यति ? तव गहे सः उदक 
चास्पतिवा नवा? कथं स तस्य पाचरेदुग्ध पास्यति! 
सम पाञ्च तस्य पात्रात्‌ अधिकं शोभनं अस्ति। तव 
वद मम वस्तात्‌ अधिकं शोभन नास्ति । अदं तव 
नगर तैव गमिष्यामि । सः इदानीं गृहे एवय तिष्टति त 
लश्च नय | त्वं गोदग्ध कि न पिबसि ? अहं गादुग्ध 
छव पिवामि) सदा पव अहं गोदुरध पिवामि 
पास्थाभि च | व्व अपि तथा कुर्‌ । तस्य वृक्षस्य फल 
स तन्न नयति । त्वं अच् पत्र लिख। अहं इदानीं 
एवं गृहं गमिष्यामि । विश्वामित्रः कुत्र गतः स 
इदानीं छत्र अस्ति १ कस्मिन्‌ गृहे स इदाना अस्ति? 
सख श्दानीं उव्याने अस्ति, पुष्पं फलं च आनयति । 
त्वं अचर आगच्छ, उपविश, पुस्तक च पठ । 


(५) 





पाट २ 
निम्नलिखित इन्द अब स्मरण कीजिये-- 

क्‍ राद । 
बानर:-बंदर... लिखः;-- लेख 
बिडाल:-- बिल्ली दण्डः-- सोरी 
माजारः- ,, ्ाहमणः-- ब्राहमण 
आतपः- घ्रयकिरणः, भूप  कमारः-- लड़का 

 मसंत्रः-- मत्र , अपराधः-- गुन्हा 
वेदः-- वेद | बाल;-- लड़का 
अब इनका वाक्योंमें उपयोग कौजिये-- 
स्कत वाक्य | 


१ तन्न पर्य, वानरः दुग्ध पिबलि। २ सत्र वानरः 
नास्ति, स ¦ विडालः अस्ति, यः दुग्ध पिवति! 
३ तस्मिन्‌ अत्पेत्वं किंन गच्छसि? ४ तस्मिन्‌ 
पात्रे त्व कि करोषि ? ५ स; कस्य शोभनः कुमारः! 


ठे सः दरिद्रस्य रोभनः बालः। 
साधषा-धाकय | 


वहां देख, बंदर दूध पीता है। २ वहां बंदर नहीं है, वह 
बिछी है, जो दूध पीती है। २ उस धूपमें तू क्‍यों नहीं जाता? 
४ उस पात्रमें तू क्या करता हे ? बह किसका सुंदर 
रूडका है? ६ वह हरिश्र॑ंद्रका सुन्दर लडका है । 


(६) 


अब निम्नलिखित वाक्य आप पढतेही समझ सकते हैं- 
ससकृत-वाचन-पाठः । 

तव पुस्तक अह तत्र नथासि | स सम फले अन्न 
आनयति । गोपालः गोदुग्ध कुत्र नयति ? भीमसेनः 
इदानी यत्र अस्ति, तत्र त्व अधुना न गच्छ । यत्र 
मम बिडालः अस्ति, तत्र त्वं इदानीं एव गोदुग्ध 
नय } सुवर्णस्य आभूषणं कः करोति ? मया सुव्ण- 
स्य आभूषणं कदापि न कृतम्‌ । भम गृहे एकः पुरुष! 
अस्ति, सः सुवणेस्य आभूषणं रोमन एव करोति । 
तव पात्रं अच आनय | कुचर अस्ति तस्य पाच्रम्‌ ? 
केन तव चख तन्न नीतम्‌ ?कःतच अस्ति यः एवं 
करोति! हे पुरुष! त्वं कि इदानीं करोषि? सख 
इदानीं जलं पिवति । यदि स्व अन्न न खादासे तर्हि 
दुग्ध पिव । न युक्तं इदानीं दुग्ध पातु; केवल उष्ण 
जले एव पिवामि || 

संधि किये हुए वाक्य । 

तय पुस्तकम्‌ तत्र नयामि । स मम फलमना- 
नयति } गोपालो गोदुग्धं कुच नयति ? मीमसन 
इदानीं यत्रास्ति; तच त्वमधुना न गच्छ । यच्च मम 
विडालोऽस्ति तन्न त्वमिदानीमेव गोवुग्ध नय | 
सुबणस्थामूषण कः करोति ? तव पाच्रम॑त्राऽऽनय । 


(७) 
पाठ ३ 


राच्द्‌ | 
जानाभि (में) जानता हूं। | ज्ञातं ~ जान लिया । 
जानासि- (त्‌) जानता हे । ज्ञातुं- जाननेके लिये । 
जानाति- (वह) जानता ह । | आज्ञातुं- आज्ञा करनेके दिय 


} 


पातुं- पीनेके ल्यि। पानं-- पीना, 
इति- ऐसा ।  कति-- कितने । 
सस्क्रत वाक्य । 


१ कित्व जानासि कः अहं अस्मि?२ अहन 
जानाभि त्व क्रः आसे | २ अर्दे विष्णुभिच्रस्य पुत्र: 
कष्णदामो अस्मि । ४ त्वं पुस्तक इदानीं कुच नमि! 
५ स पुरुष! पठितुं इच्छति | ६ मया ज्ञात तव 
हस्ते कि अस्ति इति। ७ हे मनुष्य ! तव नाम कि 
अस्ति? मम नाम यज्ञसेनः इति | 

भाषावाक्य | 

१ क्‍या तू जानता है कि में कोन हूं? २ में नहीं जानता 
तू कोन है। ३ में विष्णुभित्रका पुत्र कृष्णशमों हूं।४तू 
पुस्तक अब कहां ले जाता है? ५ वह पुरुष पटना चाहता 
है।६ मेंने जान लिया कि तेरे हाथमें क्‍या है। ७ हे 
मनुष्य ! तेरा नाम क्‍या है? ८ मेरा नाम यज्ञसेन है । 


(८) 
अर निम्नाठेखित शब्द कंठस्थ कीजिये--- 
मोढकः= लद्ड॒ आंदनः> चावल 
कंदुक ~ मृद भक्तः भक्त (ग्द 
आनद: आनंद । आमादः सुगध ` 
मणिकारः= जौहरी । | धतः धारण किया हुआ 





सवणकारः सुना | आचघातः= दषा हुआ 
लोहकारः टुहार भुक्तः भोजन किया हुआ 
चश्चकारः= जुलाहा अथः पैसा, धनं 

संस्कत वाक्य । 

१ सः बाल; आनंदेन मोदकं सादति | २ पर्य 
कथ सः स्वादि? ३ दे सुवर्णकार ! मम बालकाय पकं 
भूषणं देहि | ४ वस््नकारः तस्ते पुरुषाय वस्र करोति) 
^ कः पुरषः अथस्य दासः ? ६ कः नरः इदास्य भक्तः? 
७ अदं अर्थस्य दासः न अस्मि, परंतु ईश्वरस्य भक्त+ 
अस्मि । 





भाषा- वबॉक्य ।! 

१ बह बालक आनंदसे लद॒इ खाता है । २ देख, वह कैसे 
खाता है? ३ है सुनार ! मेरे बालकके लिये एक भूषण दे | 
४ जुलाहा उस मनुष्यके लिये व्च बनाता है। «कोन 
मनुष्य धनका दास हे ? ६ कोन मनुष्य इश्वरका भक्त हे? 
७ में धनका दास नहीं हूं, परंतु इंश्वरका भक्ता हूं । 


(९) 


पाठ ४ 
अब निम्नलिखित वाक्य पढिये--- 
सस्कृत-वाचन-पाठः । 

तस्मे पुरुषाय मोदकं देहि । यदि सः मनुष्यः 
इदानीं एव खादितुं न इच्छति तरिं तस्मै न देहि। कः 
इदानीं मोदकं खादितुं इच्छति १ अं मोदकं न 
ग्वादितुं इच्छामि, परतु फल भश्नपितं इच्छामि। यथा 
त्वं इच्छसि तथा कुर । यदि दुग्ध पातु इच्छसि 
तरिं गोदुग्धं एव पिव । यदि जरं पातु इच्छसि तहि 
मम कृपस्म एव जर पिच । 

यदास मनुष्यः कूपस्य समीप गच्छति तदा 
त्वमपि तेन सह तत्र गच्छ। स तच कूपस्य समीप 
गच्छति, परसु जल न आनयति 

है नर ! त्व इदानीं वेदस्य पुस्तकं अन्न आनय।क 
अपि मच्रं पटे । त्वं वेदस्य मंत्र जानासि किम ? 
सेदस्य मच्रः स्वया कडा परितः? केन सह परितः? 
करस्य पुत्रः स्यं असि? कुच इदानीं पठसि? कि 
परसि ? 

सः उत्तमः मनुष्यः अस्ति सः इदानीं उद्यान 
प्रति गतः । मम गृहस्य समीपे एव उन्धान अस्ति 


( १० ) 


तन्न एव सः गतः पुष्पं आनयथितु सः इच्छति। तत्र 
वृक्षे शोभनं पुष्पं भवति । कथं सः ष्पं आनयति? 
तच्च एक अपि पृष्पं नास्ति| 

सत्यस्य वचनं श्रेयः । धममस्य वचनं श्रेयः अस्ति 
न वा ? धमस्य वचनात्‌ धममस्य आचरणं एव यः| 
सदा दित बचने एव वदेत्‌ । एनत्‌ मम सत्य युक्त 
रे मतत आस्त । यत्‌ अत्यतं भूतहित तत्‌ एव सत्य 
इति सः वदति | सत्य पव धमः । घमः; एव स्वयम्‌| 

अह मरणात्‌ भीतः नास्मि, मम यकाः न दृषित 
मवति । सत्यन मम यराः शोसन भवति। 

लक पिता कुच अस्ति? मम पिला अच नास्ति । 
कि करोमि? श्च गच्छामि? कुत गमन इदानीं 
श्रेयः अस्ति? वद, रध्रं बद | 

संधि किसे हुए वाक्य । 

यदि ख मनुष्य इदानीमेव ग्वादितु नेच्छति, तहिं 
तस्मे न देहि क्र इदानीं मोदकं खादितुमिच्छति ? 
यथा त्वमिच्छसि तथा शुर । सत्यमेव धमः । अदं 
मरणाद्धतो नास्मि, मस यहशों न दृषित भवति । 
लव पिता कुखाऽस्ति? मम पिताऽतर नास्ति । कुचर 
गमनमिदानीं श्रेयोउस्ति ? 


( ११ ) 


पाठ ५ 

शब्द । 
लडागः- तालाव आरोहति- (वह) चढता हं 
चक्लः- वृक्ष आरोहसिे- (त्‌) ,, +: 
अश्वः- घोडा आरोहामि-( में) चता ह 
व्रषभः- बल | आरोदुं- चढनेके लिये 
वत्सः- बछडा | आरूढ :- चदा हुआ 
देशः- देश | मंधः- सुंगध 


संस्कृत वाक्य | 


१ तस्य तडागस्य समीपे एकः वक्षः अस्ति) 
२ तस्य तडागस्य जले कोभन रक्त कमलं अस्ति 
३ तत्‌ रक्तं कमर अधुना अच्र आनय | ४ स भूपः 
इदानीं अरव आरोहति । ५ तस्य सेवकः उष्ट्रे आरो- 
हृति । ६ तस्य देरास्य अयं राजा ध्राभिकः आलि) 
माषा--वाक्य । 


१ उस तालावके समीप एक वृक्ष है। २ उस तालावके 
जलमें सुंदर लाल कमल है। ३ वह लाल कमल तू इस समय 
यहां छा। ४ वह राजा अब घोडेपर चढता है। ५ उसका सेवक 
ऊंटपर चढता ह । ६ उस देका यह राजा धामिक है । 


( १२ ) 


अब इन संस्कृत वाक्योंके भाषावाक्य बनाहये-- 
सेस्कृत-वाचन-पाठः ¦ 


तव अहवः कत्र अस्ति ? मम अदुबवः तस्य वक्षस्प 
समीपे एव अस्ति । कस्य वृक्षस्य समीपम्‌ १ तत्न 
उद्याने यः वृक्ष; अस्ति तस्य समीप मम अवः 
इदानीं अस्ति । लन अनेन मागण गच्छ, पदय च 
तं अग्वं तत्र | तव अन्वस्य कः वणः अस्ति? मम 
अश्वस्य श्वेतः णेः अस्ति तर्द श्वेतवणः अश्वः 
तस्मिन्‌ उद्याने इदानी नास्ति एव । कुत्र गतः 
केन वा नीतः न जानाभि) 

निम्नलिखित भाषावाक्योंके संस्कत वाक्य बनाइए । 


भाषा--काक्य | 


बछडा कहां है? बछडा अब वहां हे । फ़ूलकी संगध कैसी 
हैं ? फूलकी सुंगध उत्तम है । तूघोडेपर चढना चाहता है ? 
नहीं, में ऊंटपर चढता चाहता हूँ । इस देशमें तू आ। में 
वहां जाता हूं । अभी तू यहां पुस्तक लेकर आ । इस वृक्षका 
फल खा। वहां बैठ ओर इश्वरकी शरण जा। मेरा देश अच्छा 
है। किसका देश सुन्दर है ? तेरी पुस्तक सुन्दर नहीं है । 


( १३) 
शब्द्‌ । 


पररितः- पंडित | वाद्रः-शद्र 
ब्राह्मण:-बत्राह्मण निषादः-निषाद 
क्षत्रियः-क्षत्रिय धमः- धम 
वैरयः-वैश्य उपदे कः-उपदेशक 
उपदेदाः-उपदेश्च प्रवचनं प्रवचन 


पअवण--्रवेण, सुनना | भाषण-भाषण 
व्याख्याने-व्याख्यान | कथन-कहना 
सनत वाकृय । 
१ के खः पंडित) १ २ यः लब्र व्याख्यान करोनि? 
३ तस्य उपदेशस्प श्रवणाय त्वे आगच्छसि किम ? 
सस्य घमप्रवचचन उत्तमम्‌ | ५ कि तस्य माषणं 
स्वया शनम ? ६ तस्मिन्‌ नमरे यथा ब्राह्मण; लथा 
श्वत्रियः अपि अस्ति | ७ परतु तत्न निषादः नास्लि ! 
ल धमस्व प्रवचन कः करोति! > पॉडिस: 
विष्णु पिन) करोति 
साषादधाकय | 
? कान वह पंडित है? २ जो बहां व्याख्यान देता है! 3 उसके 
पदशकी सुनने लिये कया तू आता है : ४ उसका चमअ्वचन 
उत्तम है} क्या उसका भाषण तूने सुना है? ६ उस शहरम जस 
ब्राह्मण वेसा क्षत्रियमी है। ७ परंतु वहां निषाद नहीं है। ८ वहां 
धमंका अवचन कोन करता है? ९ पंडित विष्णु मित्र करता है। 


( १४ 


संस्कृत--वाचन-पाठः । 

मम बिडालः कुछ अस्ति? यत्र तव मोदकः 
अस्ति) तव मोदकस्य रोमन: मगधः आगच्छति) 
अतः एव तत्र तव माजारः गतः | त्वं माजीरेण सह 
उद्यानं गच्छ । माजारः दुग्धं पिबति, अतः इदानीं 
उद्यान आगन्तु न इच्छाति,तहि ते साथकाले त्र नय। 

त्वया लस्य व्रक्षस्य पुष्प न आनीत किम्‌ १ नहि। 
मया न जानीतम्‌ | इदानी सः पृष्पं आनयति । 

मम अश्वः रामचंद्रेण नीत:। स रामचंद्र: कदा 
अत्र जागमिष्यति ? तस्मत्‌ नगरात्‌ कदा सजा 
गमिष्यति ?सःअभ्वं आरोहति किम्‌ ? यथा त्वं अश्वं 
आरोहसि तथा एव सः अपि अन्व आरोहति । 

निषादः बने भवनि | श्द्रः नगरे भवति । तथा 
व्राह्मणः कुचर भवनि? त्वं धम जानासि किम्‌ १ 
निषादः धर्म न जानाति। पंडितः धर्मस्य वचनं 
जानाति ण्व | 

संधि किये हुए वाक्य । 

मम षिडालः कुत्राएस्ति ? यत्र सब मोदको5उस्ति ! 
तव मोदकस्य रोभनो गन्ध आगच्छति | अत एव 
त्रैव साजोरों गतः । त्वं माजीरेण सहोद्यानं 
गच्छ ।. | 


( १५ ) 


पाठ ६ 
अब इस पाठमें आप कुछ शोक पढिये--- 
दुःखादुद्विजते सवः स्वेस्य सुस्मीष्सितम्‌ ॥ 
महाभारत शांति, १२९।६१ 
पद-दुःखात्‌। उद्विजते । सयैः। सवस्य । सुखं । इेप्सितम। 
अन्वय -सयैः दुःखात्‌ उद्विजते। स्वस्य सुखं ईप्सितम्‌ ॥ 
अथ-सब दःखसे दुःखी होति हैं । सबको सुख ही इष्ट है । 
यच कामसुख लोक यच दिवये महत्सुसवम | 
तृष्णाक्चयसुग्वस्यैने कलां नाउहेति घोडशीम ॥ 
महाभारत शांति, १७४।४८ 
पद-यत्‌ । च। कामसुखं । लोके | यत्‌ । च। दिव्ये। 
महत्‌ । सुखम्‌ । तृष्णा+क्षय+सुखस्थ । एते । कलां । न । 
अहेन्ति । पोडशीम्‌ ॥ 
अन्वय- लोकं यत्‌ कामसुखे, यत्‌ च दिव्ये महत्‌ 
सुख, एते वष्णा+क्षय+सुखस्य पोडशी कटां न अदन्ति ॥ 
अथ-लोकमे जो कामका सुख है और जो बडा दिव्य सुख 
है, ये (तृष्णा-क्षय-सुखस्य) इच्छाके नाशक सुखके (गेडशी) 
सोलाहवें (कलां) माग की भी (न अन्ति) योग्यता नहीं रखते! 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तु रक्तिं विद्यते । 
काछ्ठान्यपि हि जीर्यन्ति दरिद्राणां च सवराः॥ 
महाभारत उद्योग, ३४४१ 


( १६) 


पद--आयेण। श्रीमतां । रोके । भोक्तु । शक्तिः। न विद्यते। 
काष्टानि । अपि । हि । जीर्यन्ति । दरिद्राणां । च सवेश! ॥ 
अन्वय-लोके प्रायेण भीमतां मोक्तुं शक्तिः न विद्यते। 
दरिद्राणां च सवेशः काष्ठानि अपि हि जीर्यन्ति ॥ 
अथ-जगतमें (प्रायेण ) बहुधा भ्रीमानोंमें (भोक्त ) भोग 
भोगनेकी शक्ति नहीं ( विद्यते होती है। परंतु दरिद्रोंकी सब 
( काष्ठानि ) लकडियां भी ( जीयेन्ति ) हजम हो जाती हैं। 
अर्थात्‌ धनी मनुष्य उत्तम अन्चको भी पचा नहीं सकता। 
परंतु दरिद्री मनुष्यको, लकंडियां खानेपर भी हनम हो 
जाती हैं । 
सर्व परवशां दुःख सर्वेमात्मवदं सुखम । 
एलदिद्रात्समासेन लक्षण सुस्वदुःखयो: ॥ 
मनुस्मृति ४१६० 
पद--सवे । पर+वर्श । दुःखं । सवे । आत्म+वह्श। सुखं । 
एतत्‌ । विद्यात्‌ समासन्‌ । लक्षणं । सुख-दुःखयोः । 
अन्वय-पर+वर्श सव दुःख । आत्म-+-व्श सब सुखं । 
समापन सुख+दुःखयोः एतत्‌ रक्षणं विद्यात्‌ ॥ 
अर्थ-(पर+वर्श ) दूसरेके आधीन हाना सव दुःख है और 
अपने आधीन होना सब्र सुख है। ( समासेन ) सारांशसे 
सुख ओर दुःखका (एतत्‌ ) यह लक्षण ( विद्यात्‌ ) जान ले । 
प्राधीनता दुःख ओर खाधीनता सुख है । 


( १७ ) 


पाद ८ 

सुख वा यदि वा दुःख प्रियं वा यदि वा5प्रियम | 

प्राप्त प्राप््सुपासीत हदयेनाऽपराजितः ॥ 
म० भारत शांति? ॥ २५।५२ 
पद-सुख्ख। वा । यदि । वा । दुःख | प्रिये वा । यदि | 
वा। अग्रिय। प्राप्न प्रप्र। उषासीत। हदयेन । अपराजितः । 
अन्वथ-- सुखं वा यदिवा दुःखं, प्रिय वा यदि वा 

अप्रिय, ग्राप्त प्राप्त हंदयन अपराजितः उपासीत । 
अथे-- सुख किंवा दुःख, प्रिय किंवा अग्रिय जो ग्राप्त होवे, 
उसको हृदयसे पराजित न होते हुए (उपासीत) स्वीकार करे । 
सुख दुःख, ग्रिय अग्निय जो भी कुछ प्राप्त हो, उसको स्वीकार 

करता जाय, परंतु कभी हृदय उत्साहहीन न बनावे । 
वदः स्म्रनिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतचलुविध प्राहुः साक्षाद्धमस्थ लक्षणम ॥ 

मनुस्मृति २१२ 
पद-येदः। स्मरतिः । सत्‌ + आचारः । स्वस्य । च। प्रिय । 
आत्मनः । एतत्‌ । चतुर्विधं । प्राहुः) साक्षात्‌ । घमेस्य । लक्षण म्‌ 
अन्वय- वेदः, स्मरतिः, सदाचारः, स्वस्य आत्मनःश्रियं 

च; एतत्‌ चतुविधं, धमस्य साक्षात्‌ रक्षण प्राहुः । 
अथ- सुति, स्मृति, सत्पुरुषोंका आचार तथा अपने 

ब््‌ 


( १८ ) 


आत्माका प्रियाचरण यह (चतुर-विध ) चार प्रकारका धमेका 
( साक्षात्‌ ) प्रत्यक्ष लक्षण है ऐसा ( आहुः ) कहते हैं। 

पाठक इन शछोकोंको बार बार पढें, इतनी बार पढ़ें कि 
अंतमें छोक पढते ही उसका अथं ध्यानमें आजाबवे । इस 
रीतिसे पाठक पढते जायेगे, तो एक वपेमें रामायण महाभारत 
समझने योग्य संस्कृत उनको आसकती है । 

संधि किये हुए वाक्य । 

तडागस्य समीप एको वृक्षोउस्ति जरे शोभनं 
रक्त कमलमस्ति | तद्र्तं कमटत्वमधुनाच्रानय | स 
भूप इृदानीमस्वमारोहति। तस्य सेवक उष्ट्रमारोहलि। 
तस्य देरस्यायं राजा धार्भिकोऽस्ति। 

तवान्वः कुत्रास्ति ? ममानश्वस्तस्य वृक्षस्य समीप- 
मेवास्ति । तन्नोद्याने यो वृक्लोऽस्ति तस्य समीप 
ममाश्व इदानीमस्ति । तत्रानेन सार्गण गच्छ, परय 
च तमभ्व तत्र तवाभ्वस्य को वणाऽस्ति) समाउश्वस्थ 
खेतों वर्णाइस्ति। तदि शेतवर्णा5श्वस्ताओनन्‍्नुचद्यान इदा- 
नीं नास्त्येव । कुचर गतो वा केन नीतो वा न जानाने | 

कः ख पण्डितः? यस्तच व्याख्यान करोति। 
लस्योपटेदास्य श्रवणाय त्वम्रागच्छसि किम १ तस्य 
धमप्रयचनसुत्तमम्‌ । तस्मिन्नगरे यथा बाद्यणस्तथा 
श्वन्नियाऽप्यास्ति । स रामचंद्रः कदाच्रागामिष्यनि ? 


( १९ ) 


पाठ ९ 
इस पाठमें निम्नालिखित शब्द स्मरण कीजिये- 
शब्द । 
पितृव्यः- चचा  पाटकः- पालनेवाला 


जनकः-- पिता मातामदहः-- माताका पिता; 

पित्तामदः- पिताका पिता, | याजकः- यज्ञ करनेवाला 
दादा । | सयोागः- संयोग 

प्रपितामहः- दादाका पिता | वसति वसता है 


पुल पत | मातुल;- मामा 
। 


सूधक;- चूहा | वत्स्यति-- रहेगा 
इन शब्दांका उपयोग करके अव वाक्य बनाइये- 
संस्कृत वाक्य । 


१ लव पितुन्यः कुत्र अस्ति इदानीम्‌ ? २ सम 
पितृव्यः इृदानी उद्यान गतः | ३ लस्य मातुलः कदा 
अच आगमिष्यति ? ४ तब पुत्रः मम गृहं गत्वा 
पितामहस्य गहं गमिष्यति ।५ तस्य जनकः इदानी 
अच्च एवं अस्ति) ६ तव मातुलः तस्य जनकः अस्ति। 
७ लव जनकः तस्य पित्तस्य; भवति} ८ सर याजकः 
लच्र यज्ञं करोति | 

भाषा वाक्य) 
१ तेराचचा कहां है अब १२ मेरा चचा अब बामं गया 


३६ 
दर 


( २० ) 


है। ३ उसका मामा कब यहां आवेगा ? ४ तेरा पुत्रमरे घर 
जाकर दादाके घर जायगा। ५ उसका पिता अब यहां ही 
है। दे तेरा मामा उसका पिता है। ७ तेरा पिता उसका 
चचा होता है । ८ वह याजक वहां यज्ञ करता है । 
सेस्कृत-वाचन-पाठः । 

स तच दुग्धं पिवति । तव पितामहः अद्य कि 
करोति ?मम पितामहः इदानीं दुग्ध न पिवति । 
याजक:ः यज्ञ करोति ! अद 'जल पास्यथासि। चव 
मातामहः इदानी जले नेव पास्यति | सः अश्च 
अक्षयति । अरं अन्न सक्षयामि जले च पिकाभि। 
'यत्र माजारः अस्लि तत्र मूकः अपि अस्ति। त्वं 
कदापि दण्ड न पश्यसि | अर्द्‌ इदानी तव दण्डन 
पद्यामि । कुमार; बहु धावति । स व्राह्मणः कुत्र 
अस्ति? 

यज्ञस्य समीप स दाना गतः । तस्य कः 
अपराधः ? तन कि कूतम्‌ ? वानरः वृक्षस्य उपारे 
वसति । मैदे यत्‌ ज्ञान अस्ति, तत्‌ ए त्यं जाना- 
से अदं चत्‌ जानानि । त्वया ज्ञात चेत्‌ कथय । 
जलस्य पानं कतु इच्छासे किम्‌ ? तडागस्य समीप 
एकः; वृश्चः अस्ति, ते पदय | 
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पाठ १० 
अब निम्नलिखित शब्द कण्ठस्थ कीजिये-- 
शब्द । 
आश्रमः-आशभ्रम | देहः-शरीर 
नागः “सांप रु | तापः “गर्मी, धूप 
याचकः-मागनवाा  दुगे+-किला 
वायसः-कौवा । क्रोपः-क्रोध 
दुकः-तोता । रागः-प्रीति 
संस्कृत वाच्य । 

कण्वस्य आश्रमः कुर अस्ति? २ आचायेस्य कण्व- 
स्य आश्रमः तस्मिन वने अस्ति) तस्मिन्‌ वृक्षे वायसः 
अस्ति परंतु शकः नास्ति।रसूयेस्य तापः अद्य बहु भव- 
ति ।५ तस्य शो मनः देह; अस्ति। ६ तस्य नृपस्य एषः 
द्गः अस्ति । ७ तस्य आश्रमे एकः शिष्यः पठति | 

भाषा वाच्य । 

१ कण्वका आश्रम कहां है? २ आचायं कण्वा आश्रम उस 
वनभ है। २ उस यक्षम कौमा हे परंतु तोता नहीं है। ध्यक 
उष्णता आज बहुत हे । ५ उसका उत्तम शरीर हैं । ३ उस 
राजका यह किला हे। ७ उसके आश्रमम एक शिष्य पढता हैं 

सस्कृत--वाचन-पाठः। 

ब्राह्मणः प्रथमः; वणः । क्च धियः द्वितीयः वर्ण 


(२२ ) 
वैदयः तृतीयः वणः । झद्रः चतुथः वणः । निषादः 
पंचमः । स पंडितः धमेस्य उपदेश करोति । त्व कि 
वदसि ? पंडितस्य वचनं धमैवचनं अस्ति। यथा 
वृक्षस्य पत्र तथा एव पुस्तकस्य अपि पत्र अस्ति। 
तव भाषण मधुर अस्ति परंतु न तथा तस्य भाषण 
मधुरं भवति । सवेस्य मनुष्यस्य सुख इप्सितम्‌ । यदा 
वट भद्रः तत्र गच्छति तदा रामचन्द्रः अपि गच्छति 
एव । तव कोपस्य कि कारणम्‌ ? यथा सूयः तपति 
न तथा सोमः । सूयः उष्णः, सोमः कांतः सूरस्य 
पकारः तस्य गृहे नास्ति प्व | स शोभनः समैः | 
कदा स्व तेन मार्गेण गमिष्यसि ? अह सदा लेनव 
मार्गण गमिष्यसि । तव पात्र अचर जनय 
सधि किये हुए वाच्य । 

ब्राह्मण! प्रथमो वर्णः । क्षत्रियों दिलीयो वणः । 
वैरयस्तृतीयो वणः । जद्रश्चतुथो वणैः। स पंडितो 
धर्मस्थोपदेश करोति । पण्डितस्य वचन धमेवचन- 
मास्ति । यथा वृश्षस्थ पच्च तथेव पुस्तकस्थापि पत्र 
मास्ति सवस्य मनुष्यस्य सुस्व मीप्सितम्‌। यदा 
वर यद्रस्तत्र गच्छति तदा रास्चन्द्रोऽपि गच्छत्येव | 
यथा सू्स्तपति न तथा सोमः। सुचस्य प्रकार- 
स्तस्य गृहे नास्त्येव ॥ 


( २३) 


पाठ ११ 

इस पाठमें आप निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये--- 

दाष्द्‌ | 

सैनिकः-सिपादही | मेधः-मेष, बादल 

सिहः- सिह, बबर, शेर । केपोतः-कवृतर 

श्गाखः-गीदड ` पाथिवः-राजा 

अनथः-अनथं प्रभावः-प्रभाव 

ग्रथः-पुस्तकर पराभवः-पराभव 
सस्क्रत वाक्य । 

१ पद्य सैनिकः तच्च अस्ति! २ स कस्मात्‌ स्थानात्‌ 
आगतः १३ स प्रवदेरात्‌ अचर आगलः। ४ तव 
कपोतः अच्च नास्ति छम्‌ ? ५ तस्य वीरस्य महान 
प्रभावः । ६ त्वत ग्रथ पठ । ७ आकारे मघः नस्ति 
८ मेघात्‌ चषि; भवति । ९ त्व कि पठासे इदानीम्‌! 

भाषा वाक्य) 

१ देख सिपाही वहां ह । २ वह किस देशसे आया है? 
३ वह पूर्वदेशे यहां आया है। ४ तेरा कबूतर यहां नहीं है 
क्या ? ५ उस दीरका बडा प्रभाव है । ६ तू उस पुस्तकका 
पट । ७ आकाशमें बादल नहीं है।८ बादलसे वर्षा होती है। 
९ तू क्या पठता है अब ? 


| 
| 
| 
| 
¦ 


( रै) 


सस्करृुत-वाचन-पारः । 


त्वं कि वदसि ? स किमपि नेव वदति। त्व कुत्र 
पठसि ? तत्र सः पठति किम्‌ १ नटि स तन्न किमपि 
न पटति । कः तत्र परति ? वायुः आकारो भवति। 
सोमः अंतरिक्षे भवति । सूयः रात्रौ कच भवति १ 
सोमः इदानीं कुच अस्ति ? स मनुष्यः इदानीं अन्न 
कि न आगच्छति ? सूपः इदानीं स्नानाय गतः। 
त्वं अधुना दुग्धपानाय आगच्छसि किम्‌ १ तस्थ करे 
मम पुस्तक अस्ति । देवदत्तस्य पुस्तकं छीघ्र पठ। 
तस्मात्‌ पुस्तकात्‌ एकं पत्र आनय । सः नगरात्‌ 
नगरं सदा किमथ गच्छति । तत्र जलं नास्ति, तच्च 
न गच्छ । स धीरः पुरुषः इदानीं अत्र नास्ति । मम 
श्वेतः अभ्वः अचर आगच्छति । तव क्ष्णः अश्वः 
कुच गतः? वृश्षस्थ कोमलं पत्र पडय। तत्‌ कथ्‌ 
मनोहरं अस्ति, 

निम्नलिखित क्रियाएं अव स्मरण कोजिये--- 
धारयति-(वह)घारण करता है |क्रिडति-वह) खेलता है 
धारयसि-(त्‌ धारण करता हे कीडसि-(त्‌) खेलता है 
धारयामि-(में)घारण करता हूं क्रीडामि-(में) खेलता हूं 
धारयिष्यति-धारण करेगा|क्रीडिष्यति-(वह) खेलेगा } 


( २५. ) 


श्रामयति--(वह) घुमाता हे | म्रामथासि-(में) घुमाता हू 
आ्रामयसि-( तू ) परमाता है | श्रामसिष्याति-(वह)घुमावेगा 
संस्कृत वाक्य । 

१ ईश्वरः बलेन सर्व जगत्‌ धारयति। रत्व 
स्तन कि धारयसि १ ३ अहं सवं धारयामि। ४ देवः 
सवं जगत्‌ भ्रामयति । ५ त्वं इृदानीं कि न क्रीडसि? 
द तस्य पुत्र; श्वः कीडिष्यति किम्‌ ? ७ स चक्र नेव 
भ्रामयिष्यति । ८ स पुरुषः क्च इदानीं घावाति? ९त्व 
कि न क्रीडिष्यासे? १० अद्‌ अदय एव क्रीडिष्यासि | 
११ कुंभकारः चक्रं दंडेन इदानी श्रामयिष्यति) 
१४ त्वं भारं घारयिष्यसि किम्‌ ? १३ त्वे अद्य सायं 
कुत कीडिष्यसि ? 

भाषा वाच्य । 

१ इश्वर बरसे सब जगत्‌ का धारण करता है। २ तू हाथसे 
क्या धारण करता हे? ३ मे सवका धारण करता हूं। ७ देव सारे 
जगतको घुमाता हे। ५तू अब क्यों नहीं खेलता है १६ उसका 
पुत्र कल खलेगा क्या? ७ वह चक्र नहीं घुमायेगा | ८ बह 
पुरुष अब कहां दोडता हे ? ९ तू क्‍यों नहीं खेलेगा! १० में 

, आजही खेलेगा । ११ कुम्हार चक्रको दंडसे अब घुमायेगा। 
१४ तूं भार धारण करेगा क्या १ १३ तू आज शामको कहां 
खेलेगा ? 


( २६ ) 


पाठ १२ 
अब इस पाठम आपको कुछ सस्कृतं छोकोंका परिचय 
करा देते है- 
॥ | (१) 
तच्वन्ञः सवभूतानां योगज्ञः सवेकमेणाम्‌ । 
उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते ॥ 
महाभारत उद्योग० अ० ३३। ३२ 
द--तख-ज्ञः। सवै+भूतानां । योगज्ञः । सवे+कमेणां। 
उपायज्ञः । मनुष्याणां । नरः । पंडितः उच्यते ॥ 
अन्वयः- सवे-भूतानां त्च-ज्ञः । सवे-कमणां योगज्ञः। 
मनुष्याणां उपायज्ञः, पंडितः उच्यते ॥| 
अथ--सब भूतोंके तको ( ज्ञः ) जाननेवाला, सब 
कमके ( योग-ज्ञः ) प्रयोगको जाननेवाला, मनुष्योर्म जो 
( उपाय--ज्ञः ) उपाय जाननेवाला ( नर ) मनुष्य है (उसका) 
पाडत ( उच्यत ) कहां जाता है ! 
(२) 
स्वमथं यः परित्यज्य पराथमनालिषछ्ठालि | 
मिथ्या चरति मित्राथ यश्च सटः सख उच्यते ॥ 
महाभारत उद्याग० अ० २३२ । २६ 


॥ 
| 


पद--स्वं। अथे) यः। परि+त्यज्य। पर+अथे। अनु+तिष्टति। , 
भध्या। चराते। मित्र+अर्थे। यः । च । मूढः । सः । उच्यते ॥ | 


( २७ ) 


अन्वयः-यः स्वं अथं परित्यज्य, पराथ अनुतिष्ठति, यः 
च मित्रार्थ मिभ्या चरति, सः मूढः उच्चते ॥ 
अथ-- जो (स्वयं ) अपने (अर्थं) अभीष्ट काये को 
( परि--त्यज्य छोडकर ( पर-अथ ) शन्नके कायेका (अ- 
नुतिष्ठति ) अनुष्ठान करता है और जो ( मित्र-अर्थे ) मित्र 
के काये में ( मिथ्या ) झठा ( चरति ) चलता है वह मूठ 
( उच्यते ) कहा जाता हे ॥ 
र 
आभिच्र कुरुते मित्र मित्र दष्ट हिनस्ति च । 
कमं चाऽऽरभते दुष्ट तमाहुसेटचेतसम्‌ ॥ 
म० भारत उद्यो० अ० ३३।३८ 
पद--अ+मित्र । कुरुते । मित्र । मित्र। देष्टि हिनस्ति) 
च । कमे। च । आरभते! दुष्ट । तं आहुः। भूद -चतसम्‌ ॥ 
अन्वय-- अमित्रे मित्र कुरुत। मित्रे द्रषिचदिनस्ति। च 
दुष्ट कमे आरभते । तं मूढ -- चेतसं आहुः ॥ 
अथ- जा ( अ-मित्र ) शच्चुकों मित्र (कुरते ) करता हैं; 
भित्रसे (द्वेष्टि) देष करता है आर (हिनस्ति) उसका घात करता 
है; ओर ( दृष्टे) दोषयुक्त कमं (आरभते ) आरंभ करता 
है, उसको ( मृढ-- चेतसं ) मूढ बुद्धिवाला ( आहुः ) कहते 
हं । 


( २८ ) 


पाठ १३ 
एक; क्षमावतां दोषो द्वितीयों नोपपच्चते । 
यदेन क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ 
महाभारत उद्योग० ३३।५२ 

पद- एकः । क्षमा+वर्ता दोषः । दितीयः ! न । उप- 
पद्यते । यत्‌। एन्‌ । क्षमया । युक्तं । अ + शक्तं । मन्यते । जनः॥ 

अन्वयः-- क्षमवतां एकः दोषः । द्ितीयः न उपपद्यते । 
यत्‌ क्षमया युक्त एनं जनः अशक्तं मन्यते ॥ 

अथ-- क्षमा-वतां ) क्षमा धारण करनेवालोका एक दी 
दोष द । दूसरा नहीं (उष्यते ) होता है । ( यत्‌ ) क्योकि 
( क्षमया ) क्षमसे युक्त ( एनं ) इस पुरुषको (जनः ) लोग 
अशक्त ( मन्यते ) मानते हैं !। 

सोऽस्य दोषो न मतन्यः छ्षमा हि परम बलम ॥ 

श्लमा गुणो छदायक्तानां शक्तानां भूषणं क्लमा ॥ 

म० भा० उद्योग० । २२।५४ 

पद-सः । अस्यः । दोषः। न। मंतव्य; | क्षमा | हि। 
परम । बरं । क्षमा गुणः | हि । अ+शक्तानां । शक्तानां । 
भषण । क्षमा ॥ 

अन्वय-- अस्य सः दोषः न मतव्यः। हि क्षमा परम 
पलम्‌ । हि अशक्तानां गुणः क्षमा । शक्तानां क्षमा भूषणम्‌ ॥ 


(२९ ) 


अथ-- ( अस्य ) इसका वह दोष नहीं ८ मंतव्यः ) 
मानना चाहिये (हि) क्‍यों कि क्षमा (परम) श्रेष्ठ बल 
[ है। ] क्यो कि अशक्तोंका गुण क्षमा [ और ] ( शक्तानां ) 
बलिष्ठोका क्षमा भूषण हे । 

इस प्रकार आप कई सुगम छोक पढकर समझ सकते हैं। 
छोकीके पद कैसे बने ओर पदोंसे अन्वय केषा हुआ,इसकी 
ओर ध्यान रखते जाइये। तो अथ समझना सुगम होगा । शब्द 
आपको आते होंगे तो अथे आपके ध्यानमें आजायगा | छोक 
के पद और पदाका अन्वय करना ही विशेष कठिन है। परंतु 
यह आपके लिये थोडी देरीके पश्चात्‌ ही सुगम हो जायगा | 


संधि किये हुए वाक्य । 


इश्वरों बलेम सवं जगद्भारयाति। त्वं हस्तेन क्षि 
धारयस्पदं सवं घारयामि | देवः सर्च जमद्धामयनि। 
त्वभिदानी किन कडि? स पुरपः चदान 
धावति ? अहमगेव क्रीडिब्यासि। कंसकारअरत् 
दण्डेनदानी शआ्रामग्रिष्यति । त्वमद्य साय श्र 
कीडिध्यासे ? वायुराकारों मयति । सोभोऽन्तरिश्च 
भवति । सोम इदानीं कच्ास्ति सर सयुप्य इृढानी- 
सत्र किसथ नागच्छति 


( ३० ) 


पाठ १४ 

अब ॒निभ्नारखित वाक्य पढिय | यदि पिछला पाठ 
आपका टीकहुआ है, तो आपको ये वाक्य पढते ही समझ्में 
आवेंगे । 

स परुषः पंडितः अस्ति । 

सः तत्त्वज्ञ: योगज्ञः उपायज्ञः च अस्ति । 
¦ सं अथं न जानाति | 
कदापि पंडित) न मवति। 
सिच्स्य अर्थ तिथ्या वदति) 
सः वरः राभनः न भवति| 
यः मूढः जनः अस्ति स पडितः कथं भवति! 
पंडित; प्रातःकाले शीतेन जलेन स्नान करोति। 
सूट) अध्याहे अपि स्नान न करोति| 
यः अभित मनुष्य मिच्च करोति सः चतुरः । 
यः मित्र अभि करोलिसखः सूढ; । 
यः पुरुषः स्व्भित्रं दष्ट स सूद! । 
खः कदापि स्वसिनिन दष्ट, 
खः तं हिनस्ति । सूदः पुष्यः भित्र हिनस्ति | 
सः दुष्ट कमे अधुना आरभते । 
लस्य एक एव दोषः अस्ति, न सम । 
सव के दोषः ? सयम कः अपि दोषः। 


4 2.4 


(३१ ) 


स तस्य एव दोषः तत्र मम कः अपि दोषः नास्ति 
तस्य एक एव दोषः न द्वितीयः । 

तस्य एक एव पुस्तकं अचर अस्ति| 

सम एक एव वस्त्र तत्र अस्ति । 

तव एकं एव आभूषणं मम गृहे अस्ति 

स वरिष्ठं अपि पुरुषं अराक्तं मन्यते । 

सः जनः अदाक्त अपि पुरुषं वरिष्ठं मन्यते | 
अस्य सः दाषः त्वया न मततव्यः । 

तस्य सः दोष नास्ति किम ? 

अद्ाक्तस्य गुणः क्षमा एव अस्ति । 

वीरस्य भूषण क्षमा भवति | 

तस्य परम व क्षमा एव अस्ति) 

यदा त्व तच गमिष्यसि तदा तं पदय । 

कः तस्य गुणः अस्ति ? 

इदानी स कुज अस्ति 

अच्च न अस्ति किम ? 

लस्य ज्ञानं एव बल अस्ति । 

तस्य पुस्तक कुच अस्ति? 

यत्र तस्य चख अस्ति तत्र एवं पुस्तक अस्ति । 
त्व तस्य वक्षस्थ रोभन एकं स्वादासे किम्‌ ! 
अहं वक्षस्य शोमन फं खादामि | 


(३२) 
पाठ १५ 
स मृढः मनुष्यः तत्र कि करोति ? 
पदय अस्य वर्षस्य शोमन पत्रम्‌ । 
अय्य सूर्यस्य शोमनः प्रकाराः अस्ति| 
त्वं पडितः असि किम्‌ ? 
स्व इदानीं एवे छु गच्छसि? 
स प्रातः पव कुत्र चायवाले ? 
ततव पुत्रः इदानीं एव किमथ धावति ! 
यथा स्य धावास्ि तथा खः अपि धावति, 
यथा विष्णुमित्रः बदलि लथा गणेराः अपि च्दति। 
गधारास्य गह कुच आस्मि ? 
नप्रनगर पडितस्य गणेशस्य गद अस्मि) 
कथं पडनिः गणंधादलः बदले ! 
यत्र पडितः गणेश्रदत्तः गच्छलि सतर एवं पंडितः 
गापालः अपि गच्छति) सं इदानीं हरद्वार प्रति 
गत; | त्व कुत्र इदानी एष गच्छसि £ 
यत्र फल मवा तत्र अज्न जले च भवति| 
यत्र जल न भवाति तत्र अन्न नयति किम ? 
यप्र जले नास्ति तत्र अन्न एव मयति। 
तस्मिन्‌ कूपे जल नास्ति किम ? 
तस्मिन करूपे इदानी प्रभूत जले अस्ति । 


( ३३) 

तस्य गृहे धन नास्ति, परंतु अन्न अस्ति । 

तव गुदे अन्न नास्ति, परंतु धन अस्ति। 

मम गहे अन्न अस्ति, तथा घनं च अपि अस्ति, 

तस्य पुत्र: इदानीं एव मम पुस्तक परति । 

तव पुरः इदानीं कि न परति ? 

त्वं मूः न असि | सः मृदः नास्लि । 

अद न सटः अस्मि, परंतु अद्‌ पंडितः अस्मि; 

विष्णुधिञ्ः इदानी अच पच लिखति | 

देवदत्तः कदापि पत्र न लिखति । 

पज्ञसेनः बने कि करोनि १ 

त्य नगरे कि करोपि ? जद इदानीं एव । 

कथ स दीघ एव युक्त वदति, 

लथा त्व न शीघ्र कमनं च वदासि | 

यथा त्व वदासि तथा अह अपि बदामि। 

रामचद्र। सदा एव सत्य बदले । 

समिन्रा। कदापि सिथ्या न बदले | 

स सर्वदा एव सिथ्या न कदलि) 

से अद्य बक्षात्‌ फल म आनयतलि। 

इस ढंगसे आप अनेक वाक्य बना सकते हैं आर बोल 
तथा लिख सकते हे । इस रीतिसे वाक्य बनाने योग्य आपका 
अभ्यास अब हुआ है। 

३ 


( ३४ ) 


पाठ १६ 

निम्नलिखित शब्द. अब सरण कीजिये-- 
उद्यमः--उद्योग ओष्टः--हांर 
पुरुषा्:--पुरुषाथ आतपः--भूप, ख्यप्रकाश 
द्विरेफ!--भ्रमर प्रवाह;--प्रवाह 
चातक:--चातकपक्षी तरंग;--लहर, तरंग 
वर्णः--रंग, वणे कपोल ः--गाल 
स्तनः- चोर स्नेटः-- मित्रता 
ब्राह्यणः---त्राह्मण व्याधः--शिकारी 

संस्कृत वाक्य । 


१ है मनुष्य ! त्वं सदा उद्यम कुछ। २स वीरः 
पुरुषः सदा परुषां करोति। ३ हिरेफः तस्मिन्‌ 
पुष्पे इदानीं अस्ति । » पय, कथ ख तस्मात्‌ पुष्पात्‌ 
अस्र आगच्छति | ५ व्याधः वने व्याघ्र पद्यति!। 
६ मघ दष्टा चातकः खब्दं करोति ॥ 

साता वाद्य) 

१ है मनुष्य! तू सदा उद्याग कर २ वह वरे पुरुष 
सदा पुरुषाथ करता हं । ३ भ्रमर उस फूलमें अब है। 
४ देख वह उस फूलसे यहां केसे आता ह। ^ शिकारी 
बनमें शेर को देखता हे। 5 मेघको देखकर चातक शब्द 
करता है | 


. (३५ ) 
सरऊत-वायन-पाठः । 

तस्मै ब्राह्मणाय प्रभूतं जलं देहि । यदा रामभद्रः 
नगर गच्छति, तदा त्वं अपि तत्र गच्छ । नोचेत्‌ 
अद्‌ तत्रैव आगमिष्याभि। त्वं अन आगच्छ अथवा 
अहि तत्र गच्छापि । त्व इदानीं एव नगरात्‌ चन्दनं 
अत्र आनय । सः तस्य ग्रहात्‌ गोदुगधं तत्र नयति | 
तव कपोलः शोभनः अस्ति।न तथा तस्य | अन्न 
जलस्य रोभनः प्रवाहः अस्ति। त्वं परयसि किम्‌? 
पठय सः व्याधः तच वने कथं धावति | किमर्थ स 
एवं तत्र धावति ए सूयस्य आतपे त्वे कि न गच्छसि? 
तस्य मनुष्यस्य कृष्ण: वण॑; अस्ति। यः पुरुषाथं 
करोति, स एव घने प्राप्रोति। तव मित्र ब्राह्मण: 
इृदानी कुत्र अस्ति! यदा स ग्रह गच्छति तदाएव 
स उव्यम करोति । तस्य वख त्वयः कुत्र रक्षितम्‌ ? 
तस्य वस्र मया भत्र रक्षित, तथा च तस्य चक्रं अपि 
अन्नेव रक्षितम्‌ ¦ 

शब्द । 


दीप ;- दीप, दीया | ज्वलति (वह ) जलता हे । 
दिप्यः- शिष्य खनति-(वह ) खोदता है । 
तुधः- ज्ञानी आरोहति-- (वह ) चढता है। 


जानाॉलि-- ( वह ) जानता है। 
पालयलि-- पालन करता ह) 


अलकार;- आभूषण 
द्{सः-दास, नार 


< 


| 
। 


( ३६ ) 


पाठ १७ 
संस्कृत वाक्य । 


१ तञ दीप: ज्वलति । २ वानरः वक्ष आरोहति। 


३ वीरः अभ्वं आरोहति । ४ दास; गदं आरोहति। 
५ शिष्यः अत्र सखनति। ८ हे नर ! कथय, ततर वीपः 
ज्वललि न वा ? ७ इदानीं कः वक्तं जआरोदति?थ८त्व 
तत्‌ जानासि कि, यत्‌ स्वं पठासि? ९ बुधः स्वं जानालनि। 
१० यत्र गृह आस्न, तत्र उद्यान अपि मन्रलि किम ? 
माघा वाक्य | 

वहां दोष जलता हं । २बंदर वृक्षपर चढ़ता है । ३ पौर 

घोड़पर चठता ह । ४ दास गधपर चढ़ता है । ७ शिष्य य 


खादता है । ९ हे मनुष्य | कह, वहां दाप जरूूता ह वा नहा ? 


७ अब कोन उश्लपर चढता है? ८ तू जानता है क्या, जो त्‌ 
पढ़ता है? ० ज्ञानी सब जानता है। १० जहां घर होता है 
क्या वहाँ बाग भी होता है 
संस्कूल--वायन--पाठ; | 

ख यज्ञदस। अभोध्यानगर गच्छति । हदानी स 
तत्र किमथ गच्छति? से लब्र किसव गच्छनि इति 
अह न जानानि) स्व जानासि किम ? स उद्यानात 
पुष्पं जनयि । इदान अध्याहससयः जात! । 


| 
| 
| 
| 
| 


( ३७ ) 


तर्हिं भोजन कुरू यदा साथंकालः भविष्यति तदा 
सायंसध्यां कुर्‌ । अद्‌ तच मभिष्यामि परंतु भोजनं 
नव भक्षयिष्यामि । यथा मनुष्यः गै अन्नं भक्षयति 
यथा एव वानरः वृश्चस्य फलं यने खादति । यदा यदा 
त्वं अच आगच्छसि, तदा तदा अहं पस्तकं पठामि । 
ब्राह्मणाय फलं देहि। क्षत्रियाय राश देहि। वैश्याय 
धनं देहि । श॒द्राय अन्न देहि | वनस्य रक्कः वनपः 
अति | दारस्य रक्कः द्वारपः मवति । तथा एव 
गृहस्य पालकः गुहपः भवति । क्षेत्रस्य पालक: क्षेत्रपः 
भवति तथेव रथस्य रक्षकः रथपः भवति मम दासं 
अचर आनय । स इदानीं तत्र भूमि ग्वनाति किम 
सतत्र स्वनति ? अन्नलासाय सखनति। 
संधि किय हुए वाक्य | 

स यज्ञदसोष्योध्यानगरं गच्छाते स तत्र किमभं 
गच्छतीं न जानाभि । स उद्यानात्पुष्प्मानयति। 
इदानीं मध्याहखमयो जातः । यथा मनुष्यों गहेउन्न 
भक्षयति तथेव वानरो वृक्षस्य फटं यने खादति । 
यदा यदा त्वमच्ागच्छसि तदा तदाह पुस्तक पठासि | 
वनस्य रक्षको वनपोऽस्ति । द्वारस्य रक्षका द्वारपो 
भवति । तथेव गृहस्य पालको गहपो भवति । 


( ३८ ) 


पाठ १८ 
अब इस पाठम कुछ इलोक दिये जति हैं । 
शमीको नाम राजेन्द्र वतेते विषये तव । 
ऋषिः परमधमात्मा दान्तः शान्तो महातपाः ॥ 
म० भारत आदि० ४२। १७ 
पद--शमीक! । नाम । राजेन्द्र । वतेते । विषये । तव। 
ऋषिः । परम-धमोत्मा । दान्तः । शांतः । महातपाः । 
अन्वयः--हे राजेन्द्र चमीकः नाम परम-धमोत्मा 
दान्तः शांत महातपाः ऋषिः तव विषये वर्तते । 
अथे--हे ( राजा-+इन्द्र ) राजाओंमें प्रष्ठ ! शमीक नामक 
बडा धमात्मा ( दान्तः) इंद्रियदमन करनेवाला, शांत, बडा 
तपस्वी ऋषि तेरे ( विषये ) राज्यम ( वतते ) रहता है । 
तस्य त्वया नरव्याघ्र सपेः प्राणैवियोजितः । 
अवसक्तो धनुप्कोट्या स्कन्धे मौनान्वितस्य च | 
हाभारत आददि० ४२। १८ 
पद--तस्य । त्वया । नरव्याघ्र । सपेः । प्राणैः । वियो- 
जितः। अवसक्तः । धनुष्कीय्या। स्कन्ये ¦ मोनान्वितस्य। च! 
अन्वयः-हे नरव्याघ्र ! खया मौनान्वितस्य तस्य स्कन्ध 
प्राणैः वियोजितः सपः धनुष्कोखया अवसक्तः । 
अथ-हे (नर-व्याप्र) मनुष्योंमें श्रष्ठ ! तूने (मोन--अन्वि- 


(३९ ) 


तस्थ ) मोनत्रत धारण किए हुए उस ऋषिके ८ स्कन्धे ) 
कन्धेपर प्राणोंसे वि-योजितः ) वियुक्त अथोत मृत सपेको 
(धनुष्‌-कोय्या) धनुष्यकी कोटीसे ( अवसक्तः ) लपेट दिया। 

क्षान्तवांस्तव तत्कमे प॒च्रस्तस्य न चक्षमे 

तेन राप्तोऽसि राजेन्द्र पितुरज्ञातमद्य वै ॥ 

म० भारतं आदि ४२।१९ 

पद--क्षान्तवान्‌ । तव । तत्‌ । कम । पुत्रः । तस्य । 
न । चक्षमे । तेन | शप्तः। असि । राजेन्द्र । पितुः । अज्ञते। 
अदय | व। 

अन्वयः- हे राजेन्द्र ! ( सः) तव तत्‌ कमं क्षान्तवान। 
तस्य पुत्रः न चक्षम। तेन अद पितुः अज्ञात वे शप्तः असि। 

अथ- हे ( राजा-इन्द्र ) राजाअंमे प्रष्ठ ! उसने तेरा 
वह कमं ( क्षान्तथान ) सहन किया ! परन्तु उसके पुत्रने 
(न चक्षमे ) नहीं क्षमा की उसने आज पिताके (अ-ज्ञातं) 
न जानते हुएही ( शप्तः असि ) तुझे शाप दिया है ॥ 

तच रक्षां कुरुष्वेति पनः पुनरथाऽत्रवीत्‌ | 

तदन्यथा न राक्यं च कतु कंनचिदप्युत ॥ 

पद--तत्र । रक्षां । कुरुष्व । इति । पुनः । पुनः । अथ । 
अव्रवीत्‌ । तत्‌ । अन्यथा । न | शक्यं । च । कतु । केन । 
चित्‌ । अपि) उत ॥ 


( ४० ) 

अन्वयः--तत्र रक्षां कुरुष्व इति पुनः पुनः अथ अन्नवीत्‌ 
उत केन चित्‌ अपि च तत्‌ अन्यथा कतुं न शक्यम्‌ ॥ 

अथे-- ( त्च ) उस विषयमे रक्षा (कुरुष्व) कर (इति) 
एसा (पुनः पुनः ) बार बार (अथ) और बह (अव्रवीत्‌) कहने 
लगा। परंतु किससे भी वह (अन्यथा) दूसरी प्रकार (कतुं ) 
करना शक्य नहीं । 

नटि रक्नोति ते यन्तुं पचर कोपसमन्विनस्‌ । 

तत्तोऽद्‌ प्रषितस्तेन तव राजन्हिलाथिना ॥ 

म० मारत आ० ४२। २२ 

पद---न हि । शक्नोति । तं । यन्तु । पुत्र । कोप-सम- 
न्वितं । ततः! अहं । प्रेपितः। तनं । तव। राजन्‌। हितार्थना।॥ 

अन्वयः---हे राजन्‌! हि कोपसमन्वितं ते पुत्र यन्तुन्‌ 
राक्नाति । ततः तय हिताथिना तन अहं प्रषितः । 

अथ-हे राजन्‌ ! क्यो ( कोपसमन्वितं ) क्रोधे 
युक्तं उस पुत्र को ( यन्तुं) शांत करनेके लिये वह (न्‌ 
शक्नोति ) समथ नहीं है, इसलिये तरे ( हित-अथिना ) 
हितकी इच्छा करनेवाले उस ऋषिने मुझे ( ग्रेषितः ) भेजा 
| 
इन इलोकोंकी सरल संस्कृत यह हे-- 
हे राजेन्द्र दामीकः नाम परमधमोत्मा रान्तः 
दान्तः महातपाः एकः ऋषि! तव विषये वतैते । 


५, 


५, 


(४१) 


त्वया लस्य मोनत्रतस्य स्कंधे प्राणैः विधुक्तःसपेः 
धनुष्कोय्या अवसक्तः । स ऋषिः तव तत्‌ कमं 
श्लान्तवान्‌ । परंतु तस्य प्रः न चक्षमे | हे राजन ! 
तेन ऋषिपुत्रेण अद्य पितुः अज्ञात एव त्वं शाप्तः 
आसि । इदानीं तत्व स्वरक्लां दुरुष्व इति पुनः 
गुनः त्वां सख ऋषि) अत्कीत्‌ तत्‌ कन अपि अन्यथा 
कलु न शक इति च अपि अच्नवीत | 

यदि यह सरल संस्कृत पाठक समझ सकते हैं, तो उनकी 
प्रगति निःसंदेह उतनी हो चुकी हैं क्रि जितनी इतने पाठासे 
होनी चाहिये । 

साधि किये हुए चाय) 

है राजेन्द्र रामीको नाम परमघमात्मा चान्तो 
दान्ते महातपा एक ऋविस्तव विष्ये वतते | त्वया 
लस्य सोनब्रतस्थ स्कन्पे प्राणेविशर्तः सपो धनुष्को 
व्याप्यसक्त+ । स॒ ऋाकिस्तव लत्कमं शान्तवान्‌ । 
परन्तु तस्य पुत्रो न चक्षमे । राज॑स्तेनषिपुश्नेणात्य 
पितुरज्ञातमेब त्वं राप्रोऽक्षि) इदानीं त्वं स्वरक्षां 
क्रुष्येति पनःपुनस्त्वां स ऋषिरव्रवात्‌ । तत्कनाऽ 
प्यन्यधा कतुं न राक्याभिति चाप्यन्रवीत्‌ ¦ 


( ४२) 


पाट १९ 


निम्नलिखित क्रियाओंकी स्मरण कीलिय- 
झाब्द । 
दीषयति- प्रकाश करता है। | वपति-- बोता है । 
ध्यायति- ध्यान करता हे। राजति- ग्रकाशता हे । 
वांछ ति- इच्छा करता है । |रटति-- रटता है । 
वसनि- रहता है । |रणति- शब्द करता है । 
वहति-- उठाकर लेजाता है। मणति-- बोलता हे । 
संस्कृत वाक्य । 

१ देवदत्तः दीप दीपयति। २ रानी सदं अपिं 
दीपं प्रकाङायाभि। ३ परंतु सः राजी अपि गदे 
दीप न प्रक्ादायति, नच अग्नि दीपयति! ४ अद 
सायं प्रातः इश्वरं ध्यायामि | 

भाषा वाक्य | 

१ देवदत्त दीया जलाता है। २राज्रीमें में भी दीपको प्रका 
शित करता हूं। ३ परंतु वह रात्रीमें भी घरमें न दीया प्रकाशित 
करता है, और न अग्निकों जलाता है । ४ में सायंकाल और 
प्रातःकाल इश्चवरका ध्यान करता ह| 

निम्नलिखित भविष्यकाटकी क्रियाएं अब दाखिये-- 


(४२) 


दीपयिष्यति-- प्रकाशित |वष्स्थति- मोवेगा 
करेगा । | राजिष्यति-प्रकाशित होगा। 

ध्यास्यति--ध्यान करेगा । |ररिष्यति - रटेगा । 
वांलिष्यति-- इच्छा करेगा। | रणिष्यति-- बारेमा । 
वत्स्थति-रहेगा । | भणिष्यति- बोलेगा । 
वक््यति-उटाकर ले जायगा। करिष्यति-- करेगा । 

पाठक पहिले वतमानकालके रूप ओर ये भविष्यकालके 
रूप परस्पर तुलना करके देख लें। ओर इसकी विशेषता का 
स्मरण रखें । इनके तीनों रूप “ति, सि, धि  लगकर पूत 
वतूही होते है, जसा-- 








रटालि - वह रटता है 'मागिष्याति- वह बोलेगा 
रटसि - तू रटता है  भागस्यसि-- तू बीलेगा 
रटासि - में रटता हूं 'भाणिष्यामि- में बोलंगा 


अब इनके वाक्य देखिये--- 

१ सः पुरुषः भार बहलि। २ यथा स भार वहात। 
तथा अहं न वहासि। ३ त्वे॑ इदानीं कि भणसि? 
थस रानब्दान्‌ रटति।^ » त्वाक पठासे: ३ अह ससरक्ृत- 
पाठमाला पठामि | ७ दीप दीपय, ले अचर आनयच। 
८ कृषीवलः बीज वपति । ९ अह आप तथव बाज 
घरप्स्यामि । १० यथा त्व बीज वपासि तथा स न वपति 
११ रामेभ्वरः गदे वस्ति) १२ मुनिः वन वसत । 


( ४४ ) 

१ वह मनुष्य बोझ उठाता है। २ जैसा वह बोझ उठाता है 
वैसा में नहीं उठाता हूं। २ तू अब क्या बोलता है? ४ वह शब्दों 
को रटता है। ५ तू क्या पढता है? ६ में संस्कृत-पाठमाला पठता 
र| ७ दीप जला ओर उसे यहां छा। ८ किसान बीज बोता है । 
"मे भी वेसाही बीज बोऊंगा। १ ० जसा तू बीज बोता है वेसा वह 
नहीं बोता।११ रामेश्वर घरमें रहता हे । १ श्मुनि वनमें रहता है। 

है मित्र! त्व कि वाज्छासे ? सहं पथितं इच्छामि। 
कि अजेब पितुं इच्छसि अथवा काशीक्षेत्रे 
पटिष्यसि ? अरं व्याकरणशारस््र अच पठिष्यापि 
लशा च न्यायदास्ं काशीनगर गत्वा तत्र कस्य यपि 
बुधस्य समीपे स्थित्वा पठिष्यामि। यथा राजा स्व- 
नगरे वसति तथैक गरहस्थः स्वये वसति । त्व स्वग 
कि न वससि? अदं स्वगे वत्स्यामि । ख कि सण- 
लि? यत्‌ ख इदानी मगति तत्‌ अह न जानामि 
त्यं जानासि कि १ अदं अपि न जानामि) कः इदानीं 
टग्वरं ध्यायनि १ अदं एकाग्रण मनसा इश्वर ध्यायासि | 
लदा त्वं कि करोषि ? अहं अपि तयेव बह्याणं 
ध्यायामि । यदि स्वं परमेश्वर ध्यास्यक्षि तहिं 
शोसने मविष्यति । स किसपि नेव वांहिष्यति। 
यदा स तत्र गमिष्यति तदा क्षेत्र बीज वप्स्यति । 
गदिन गामिष्यति तर्हिं कथं बीज वष्स्यति ? 


( ४५ ) 


वार २० 
श़ब्द 
संगसः-संयाग . विहगः-पक्षी 
सगः-मिलाप । विहंगमः-पक्षी 
योध:--बीर  स्वबगः--पक्षी 


भरसयः--नोकर 
सेबकः--नो कर 

संस्कृत वाक्य । 
१ गाधः जय युद्ध प्रति गश्मिष्यलि। २ तस्य सुत्य: 
नीकि सणलि ? ३ पर्य, स्वगः सश आकादो 
गच्छानले ? ४ कासारं जले बतले। ५ जरं 


कासारः--ताराव 
समान;-मान 


। 
। 


ले सचदा। पतामि | 
९ व्राह्मणः समान न इच्छालि। ७ क्षज्चियः समान 
दलि) ८ चैद्यः बाणिस्सेम धनं इच्छसि । ९ वध 
श्रल्यः कथदुद्लः अस्ति । 

भष उसि) 

१ बौर आज़ युद्धक प्रति जायेगा । २ उनका नौकर अब 
क्या बोलता है ? ३ देख, पक्षी देषा आकाशर्म जाता है । 
४ वालावम जल हैं ५ जरम नौकर मिरता है। ६ ब्राह्मण 
समान नहीं चाहता है। ७ क्षत्रिय संगान चाहता है। <वश्य 
वाणिज्यसे घन चाहता है। ९ देय नौकर कमम कुशल है। 

नेश्नलिखित वाक्य अब पटिये। पढ़ते ही आपकी समझ 
में आजावगे- 


(४६) 


अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये-- 
शब्द । 
गुणः=गुण, रस्सी 
कामः=इच्छा 
विनयः = विनय 
ल्योभः--सोम 
धूमः--धृवां 


समागमः-संगति 
पवंतः-पहाड 
मनोरथः-मनको इच्छा 
ऊर ;--ज्वर्‌, बुखार 
उपायः-उपाय, इलाज 
सस्कृत-वाचन-पाठः । 

स योधः इदानी कि करोति? सख वीरः पुरषः 
इदानीं युद्धाय गन्तुं इच्छति । तस्य राख स्वया कुच 
रक्षित अस्ति ? मयातस्य टास्क न कुखापि राक्षितम। 
यज्ञदत्तस्य पुस्तक तव सतद्येन कुच नीतम्‌ ? अह न 
जानासि तत्‌ । तव भल अच्र अनय | सम चयः 
जलाथ करूषं प्रति गतः। स इदानी एव अच्र जआगभि- 
स्यति । यः शास्त्र जानाति स एवं पण्डितिः। यः 
चास्रं न जानासि स पडिलः कथं मवति १ यदि त्वं 
गन्तुं इच्छसि तर्हिं अधुना एवं गच्छ। स राजा 
सेवकः सद अन्न एव इदानीं आगच्छति । अद्‌ आकाशे 
वयग पद्याभि । यः जनः जले स्नानं करोति, ख 
खः अस्ति ? यथा मनुष्य; तस्मिन जले इदानीं स्नानं 
करति, सः सहापण्डित) भद्दभास्करः आस्तलि ॥ 


| 
| 


( ४७) 


पाठ २१ 


संस्कृत वाक्य । 

१स गुणेन बद्ध)। २तव कः कामः अस्ति इदानीम? 
३ यच्र यत्र धूमः तंत्र तत्र वहिः अस्ति) स पवतः 
तत्र अस्ति। ५ तस्मिन्‌ पवते रोभनं वनं अस्ति) 
६ प्रतिदिन अह तत्र गच्छामि हन्वरं ध्यायामि च। 
७ यत्र कामः अस्ति तत्र लोभ; अपि भवति 
८ ईन्वरस्य ध्यानं एव तच्र उपायः ॥ 

भाषा वाच्य । 

१ वह रस्सीसे बंधा हुआ है । २ तेरी कौनसी इच्छा है 
अब ? ३ जहां जहां धृजं है वहां वहां अग्नि ह । 9७ वह पहाड 
वहां है । ५ उस प्रवेतपर उत्तम वन है। २ ग्रतिदिन में वहां 
जाता हूं आर रका ध्यान करता हूं । ७ जहां काम होता 
हे वहां लोभभी हीता है। ८ इश्वरका ध्यानही वहां उपाय है । 


चाच्द्‌ | 
उक्त--कहा हुआ स्थित--ठहरा हुआ 
पाठित--पढा ,, ग्राप्त- प्राप्त किया ,, 
हृई्श--देखा ,, कतिया ), 
स्वादि्त-खाया ,, | नीत॑--लिया ,, 


गलें--गया ,, ' दाॉग्डित-दंड दिया ,, 


( ४८ ) 


आगतं-आया हुआ. | घावित्त-दौडा हुआ 
भ्रूत-हुआ „+ दत्त-दिया ,, 
पातित॑-गिरा त | आमितं-घुमाया ,, 
लिखितं-लिखा ,, ' उपाविष्ट-बठा ,, 
पक्व-पक्राया ,, | नष्ट-नष्ट हुआ 


सेस्कृत वाक्य । 

१ वा कि उक्तम ? २ मया पुस्तक पाठितम्‌। ३ लेन 
पुष्पं दृष्टम्‌ । मया कमे न छतम्‌ । ५ लव पत्र मया 
अन्य एव प्राप्तमम्‌। दे तब यख खया न नीतम। ७ यथा 
स्वया लिगिल तथा एवं मसा परठितम्‌ | 

माषा-वाक्य । 

१ तूने क्या कहा ? २ मैने पुस्तक पटी! ३ उसने फूल 
देखा । ४ मेने कमं नहीं किया । ५ तेरा पत्र भने आज ही 
ग्राप्त किया । ६ तेरा बख्र मेने नहीं लिया । ७ जैसा तूने 
लिखा वेसामने पटाः 

खि किये हुए वान्य । 

लव कः कामोउसलीदानीस ? यत्र यंत्र धूलस्तत्र 
तत्र बह्िस्ति । स दवेलस्सन्यास्ति । यत्र कामोऽस्ति 
तत्र सोमोऽपि भवि । हन्वरस्य ध्यानमेव तत्रो- 
पायः । स्वया क्िसुक्तम ? सव पत्र मयाद्य प्राप्तम | 


( ४९ ) 
पाठ २२ 
संस्क्ृत--वाक्स | 

१ त्वया पाटः पठित) | २ तेन पुस्तक पठितम । 
३ भया अष्णाध्यायथी पठिता । 

भाषावा््य । 

१ तूने पाठ पढ़ा है। २ उसने पुस्तक पटी 
अष्टाध्यायी पढ़ी है । 

यहां “ परित ” यह शब्द तीनों लिगोंके शब्दोंके साथ 
इस प्रकार बदलता है। इसी रीतिसे शब्दोंके लिंगोंके अनुसार 
उनके रूप बदठकर निम्न लिखित वाक्य बनते हैं--- 

` मसस्कूत वाक्य, 

१ सेन सच उक्तः) रत्वा कषिला उक्ता। ३मया 
कार्य उक्तव। ४ त्वया मादक स्वादिलः। ^मया कर- 
पट्टिका खादिता। ५ तम अन्न स्वादनम्‌ | 3 राम: लवर 
गलः ८टसीता सख आगता। ९ जछ नच गतम। १०सथा 
घन प्रापषम | ११ त्वया अश्वः प्रात | (२ लन सुप्र 
प्राधा २३ मया जल लक न नासन्‌ | १४ स्वया 
सेवक! कि न नीचः? १५ तन तच्च गो नीता | 
१६ स पुश्पः कर्दमे पतितः। १७ सा स्त्री जले पातिता। 
+ १८ मघ पच क्रूप पलितम्‌ १० रामचंद्रेण प्च 
लिखितम्‌ । २० नलेन पञचचिका लिखिता। २१ यय 

|; 


। ३ मने 


(५० ) 


लेख! लिखितः । २२ त्वया धन न दत्तम्‌! २३ तन 
भूमिः दत्ता २४ मया ग्रन्थः दत्तः । २७ तव पातकं 
नष्टम्‌ । रदे मम स्छतिः न नषा । २७ तस्य ग्रथः 
नः किम ! 

माषा--वाक्य । 

१ उसने मंत्र कहा । २ तूने कविता कदी । ३ मने काव्य 
कहा । ४ तूने लडइ खाया । ५ मेने फुरुका खाया । ६उसने 
अन्न खाया । ७ राम वहां गया। ८ सीता यहां आगई | 
९ जल वहां गया । १० मेने धन प्राप्त फिया। ११ तूने 
घोडा प्राप्न किया । १२ उसने अगुटी प्राप्त की। १३ मेने 
जल वहां नहीं लिया । १४ तूने सवक क्‍यों नहीं लिया ? 
१५ उसने वहां गाय ली है । १६ वह पुरुष कीचडमें 
गिरा । १७ वह सरी जलमें गिर गई । १८ मेरा पत्र कुएमें 
गिर गया। १९ रामचंद्रन पत्र लिखा। २० नलने पत्र लिखा। 
२१ मेन रेख लिखा। २२ तूने धन नहीं दिया। २३ उसने 
भूमि दी । २४ म॑न ग्रन्थ दिया । २७ तेरा पाप नष्ट हुआ। 

८ मेरी स्मरणशक्ति नष्ट नहीं हुई । २9 उसका ग्रथ नष्ट 
होगया स्या 

इसी प्रकार अन्यान्य शब्दोंका प्रयोग करके वाक्य बना 
सक्ते हं। 


(५१) 


पाठ २३ 
पीत-पीया हुआ | श्क्त- भोजन किया हुआ । 
भमाश्षित-खाया हुआ श्षत-सुना हुआ 


आज्ञात-आज्ञा किया हुआ | आरूढ--चढ़ा हुआ 


ज्ञात-जाना हुआ क्‍ कथित-कहा हुआ 
ध्रत-धारण किया हुआ | च्याख्यात---व्याख्यानं 


आघ्रात -घुधा हुआ | दिया हुआ 
पालित-पाला हुआ | रक्षित--रखा हुआ 
संस्कृत वाक्य। 


१ कि त्वया जले पीतं ? २ मया अन्न भक्षितं जले 
च पीतम्‌ । ३ यत्‌ त्वया उक्तं तत्‌ सवं मया ज्ञातम। 
४ कि त्वया सुक्तं अन्नम्‌ ? ५ तन एषः विषयः 
च्याख्यातः । ६ तन मोजनपाच्र ङुःच रक्षितम्‌ ? 

भाषा बाय | 
१ क्या तूने जल पीया? २ मेने अन्न खाया और जल पीया । 
३ जो तूने कहा वह सब मेने जान लिया । ४ क्‍या तूने अन्न 
खाया ? ५ उसने इस विषयका व्याख्यान किया । ६ उसने 
भोजन का पात्र कहां रखा ? 
सस्कत--चाीचनं--पराठ; । 

तव पाच जले पतितम्‌ । यदा तत्‌ जले पलित 

तदा एवं मया दरृष्टम | यदि त्वया अन्न न मक्षि, 


१) 
^ 


(५२) 


तरिं अन्न आगच्छ, अहं तुभ्यं अन्न दास्यामि । तेन 
यदि चक्र न भ्रामितं, तहिं यन्तं कथ भ्रमति ? यदि 
तेन जल न दन्त, तहि त्वया कथं प्राप्तम। त्व तच्र उप- 
विष्टः अक्षि, तथेव सः अपि उपविष्ट; अस्ति। नृपेण 
सख कथं दण्डितः? तेन किक्रतम्‌ ?यत्‌ त्वया श्चुत तत्‌ 
एव इदानीं वद । तेन इश्वरेण सवं जगत्‌ बलेन क्रतं 
अस्ति । यत्‌ मया इदानीं व्याख्यातं तत्‌ स्वया 
ज्ञातं किम्‌ ? कीरस्य शख मया अच्रैव रक्षित, परंतु 
तत्‌ इदानीं अचर नास्ति, कन नीतं इति अह न 
जानाभि । यः यया कथे करोनि, सः ततथा एव फलं 
प्राप्नोति | 
संधि क्रिय हुए वाक्य । 

यदि त्वयाज्न न मश्षित तथ्यत्नागच्छ, जदह तुभ्य- 
मन्न दास्यामि | स्वं तत्चोपविश्ठटोडसि तथव सोऽप्युप- 
विष्टोएस्लि नपण ख कथ दण्डितः? तेन कि कृतम्‌? 
यत्त्वया खुले तदेवेदानी वद लेनेश्थरेण सब जगह लेन 
कतमस्ति । यन्म्रग्रेदानी व्याख्याल लस्वया 
जातं किम्‌ १ कीरस्य दास्म सयात्ेव रक्षित, परंतु 
लदिदानीमजञ् नास्ति, केन नीलामित्यह न जानानि) 
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पाट ९ 
निम्न लिखित शब्द अब स्मरण कीजियि- 
राव्द | 
कुमारः-लडका प्रयत्न /-यत्न 


पाद:-पांव (दिवस :-दिन 
अपराधः--अपराध 
खम्‌ः-खमगे 


€ 3 
अपवरःः--स्यम 


5 


विप्रः--ज्ञानी, ब्राह्मण 
अस्ताचलः---सूयोस्त 


| 
| १ 
| होनेका पयत 


सपजः-समान सछरगः---हरिणं 
९१ 
अभंः----धन | पान्थः ----प्रचास 
सस्वर वाक्य | 


१ तेन कुमारण इदानी कि उक्तम्‌ । २ तस्मिन्‌ 
समाज एकः पण्डितः अस्ति । २ तस्मिन मम कः 
अपराधः? ४ पुरषः अथस्य दासः | ५ पान्थः मार्गेण 
गच्छति । ६ अस्ताचलं सूयं; गच्छति । 

भाषा वाक्य । 
१ उस लडकेन अब क्‍या कहा १ २ उस समाजमं एक 
' पृण्डित है। ३ उसमें मेरा क्या अपराध हैं? ४ मलुष्य 
धनका दास है। ५ प्रदासी मा्मसे जाता है। ६ अस्तपवेतके 
प्रति घ्य जाता है। 


(५४ ) 


शब्द । 
दैत्यः-राक्षस आचार्थः--आचार्य 
पा5:-पाठ चोरः-चोर 
लेख ः--रेख | सपेः-सांप 
दण्डः-दण्ड,सोरी  । स्वरः--स्वर, आवाज 
पुत्नर।-पृत्र, लडका वास ः--निवास 
वेद :--वेद बक्षः-बृक्ष 


सेस्कृत---वाचन--पाठः । 

मगः वने भ्रमाति । नरः ग्रामे भ्रमति बिडालः 
गृहे भ्रमति । विप्रः खगं गन्तुं इच्छति। पण्डितः 
इृदानी एवं ग्रामं गतः । यथा त्वया प्रयत्नः करतः 
तथा एव तस्य फल त्वया ठन्धम्‌ । अद्य रोभनः 
दिवसः अस्ति । वाचालः पुरुषः बहु वदति । मुनिः 
अस्प वदति | स धनाढ्यः पुरुषः घने ददाति । तस्य 
विशाल गृहं तस्मिन्‌ नगरे वतते । कोमलं पुष्पं त्वया 
आनीत अस्ति । इन्वरः सवभूतानां हृदेशे तिष्टति । 
स्च जगत्‌ स एव भ्राभयति । तं दारणं गच्छामी। 
तस्य प्रसादात्‌ स्वं परां शांति प्राप्स्यसि । अर्ह मर 
णात्‌ भीतः न अस्मि) सत्यस्थ वचनं एव सदा श्रेय: 
भवति | यः सदा असय वदति स एव पतति 
त्वं कदा अपि असल न वद्‌ । 


४.५५) 
पाट २५ 


सस्कृतं वाक्य । 

१ तेन लेखः. लिखितः किम्‌ | २ थः लेखः तेन 
लिखितः तत्व पठ । ३ तव पुत्र; इदानीं कि पठति? 
त्वं हस्ते दंडं धारय। ५ त्तस्मिन्‌ माँ सपः स्थितः। 
द त्वया वेदस्य पुस्तक कुतर रक्षितम्‌ ? ७ तब कुत्र 
वासः मवति ? ८ चोरः केन मार्गेण गतः ? 

भाषा वाक्य । 

१ उसने लेख लिखा क्या? २ जो लेख उसने लिखा है 
उसको तू पढ । ३ तेरा पुत्र अब क्या पढ़ता है ? ४ तू हाथ 
में दण्ड धारण कर । ५ उस मामे सांप है। ८ तूने वेदकी 
पुस्तक कहां रखी है ? ७ तेरा कहां निरास है? ८ चोर 
किस मागेसे गया ? 

सस्कृत-वाचन-पाठः । 

है आचाये ! अहं न्यायशारस्त्र परितुं इच्छामि । हे 
दिष्य ! कि त्वया व्याकरणशास्त्र पठितम्‌ ? यदि 
नहि परित्त, तर्हिं प्रथर्म व्याकरणशास्त्र एवं पठ। 
पश्चात्‌ न्यायराख परटिष्यसि । 

तस्य मदान्‌ दाब्दः अस्ति । ते पृच्छ, कुचर गच्छसि 
इति | स वदति, अहं परभास्नगरं अधुना गच्छाभि 
इति | तस्मात्‌ नगरात्‌ स कदा पुनः आगमिष्यति ? 


| (५६ ) 

तब पुत्रेण मम दण्डः कुच नातः? स मम पुत्रः 
तव दण्डन सह तत्रे धावति। ते पदय, स कथ 
धावति हति । यदा स धावति तदा त्वां पश्यति। 

मम वख कुचर अस्ति ? तत्‌ सवं चोरेण नीतम्‌ ¦ 
पात्र अपि नास्ति। तत्‌ अपि तन एव नीतम्‌ । स 
चोरः केन मार्गेण गतः; इति त्वं जानासि सिम्‌ ? 

संधि किये हुए वाक्य) 

नेन लेखों लिगितः किम्‌ ? यो लेखस्तेन लिखित- 
स्तं त्वं पठ । तव पुत्र इदानीं कि पठति १तव कुच 
वासो मवति १ दे आचाये ! अहं न्यायराख पटितुभि- 
च्छामि । है शिष्य ! कि त्वया व्याकरणरास्स्परि- 
तम्‌ ? यदि नहि पठित, तहि पथमं व्याकरणराश्च- 
मेव पठ । पश्चान्न्यायशास्त्र पठिष्यसि | तस्य भहा 
ञ्कडदोऽस्ति | ते पृच्छ, कुच गच्छ पीति। स वद्यं 
प्रभासनगरमधुना गच्छामीलि । तस्मान्नगरात्स कदा 
पुनरागमिष्यति ? 

कुत्र नीतस्तव पुत्रण सम दण्डः? स सम पुत्रस्तव 
दण्डन सह तत्र धावतीति | पद्यत से कथ घाचतिः 

मम वस्त्र कुच्राऽस्ति ? तत्सवं चोरेण नीतम्‌ । 
पात्रमपि नास्ति । तदपि तेनेव नीतम्‌ । स चोरः 
केन मार्गेण गत इति त्वं जानामि किम्‌ ? 


( ५५७ ) 
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इस पाठम निम्नलिखित छोक आप पटिय- 

नमः शिवाय दान्ताय निश्चटाय यदास्विने । 

जगद्रीजाय श्रेष्ठाय तस्मै वीयोत्सने नमः | १॥ 

पद- नमः । शिवाय । शान्ताय । निश्वठाय। यश स्विने ! 
जगत्‌-+बीजाय । श्रेष्टाय । तस्मै । बीय+आत्मने । नमः । 

अथ--( शिवाय ) कल्याणमय, ( शान्ताय ) शांत, निश्चल, 
( यशस्विने ) यशस्वी, ( श्रेष्ठाय ) श्रेष्ठ, ८ वीये+आत्मने ) 
वीयमय आत्मा रूप (तस्म ) उस ( जगव-+बीजाय ) अमत्‌ 
बीजभूत इश्वरके लिये नमस्कार है । 

सबऊ5पे छालिन; सन्तु सब सन्तु निरामया। । 

सब भद्राणि पहयन्तु न कथिद्‌ दुःग्वमाप्नुयात्‌ ॥ 

पद-- सर्वे अपि । सुखिनः । सन्तु । सर्वे । सन्तु । निरा- 
मयाः । सर्वे । भद्राणि । पश्यन्तु । न। कः । चित्‌ । दुःखं। 
आप्नुयात्‌ । 

अन्वयः-- सर्वे अपि सुखनः सन्तु । सर्वै निरामयाः सन्तु। 
सर्वे मद्राणि परयन्तु । कचित्‌ दुःखं न आप्नुयात्‌ । 

अथ-- ( सर्वे सव ( अपि) ही ( सुखिनः ) सुखी 
( सन्तु) हों। सव (निरामयाः) रोगरहित हा । सब ( मद्राणे ) 
कल्याणोंको ( पदयंतु ) देखें आर (कःचित्‌ ) कोई भी दुःख 
की (न आप्नुयात्‌ ) प्राप्त न होवे। 


(०८) 


न तपस्तप हत्याहुन्नेछ्मचर्य तपोत्तमम । 

ऊध्बरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मान॒षः ॥ 

पद--न । तपः । तपः। इति। आहुः । ब्रह्म ~- चर्य । 
तप+उचमम्‌ । उध्वे+-रेताः | भवेत्‌ । यः। तु । सः। देवः । 
न | तु । मानुषः ॥ 

अन्वयः-- तपः तपः इति न आहुः । बअह्मचय तपोत्तमम्‌। 
यः तु ऊध्वेरेताः भवेत्‌, सः देवः, न तु मानुषः ॥ 

अथे-- तपको तप ऐसा नहीं कहते । ब्रह्मचयेही (तप 
उत्तम ) उत्तम तप है। जो (तु) निश्चयसे ऊध्बेरेता होता 
है, वह देव है, वह मनुष्य नहीं है । 

आजन्ममरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह । 

न तस्य किचिदप्राप्य इति विद्धि नराधिप ॥ 

महाभारत अनु ° ७५।३५ 

पद-- आ~+जन्म+मरणात्‌ } यः! तु) बरह्मचारी ¦ भवेत्‌ । 
इह । न । तस्य । किचित्‌ । अप्राप्यं । इति । विद्धि । नराधिप। 

अन्वयः-- हे नराधिप !यः तु आजन्ममरणात्‌ बरह्मचारी 
इह भवेत्‌ । तस्य कश्चित्‌ अप्राप्यं न इति विद्धि ॥ 

अथ-- हे ( नर+अधिष ) मनुष्योंके प्रभु ! जो(तु) 
निःसंदेह जन्मसे मरणपयन्त ब्रह्मचारी ( इह ) इस जगतमें 
( भवेत्‌ ) होवे, (तस्य) उसके लिए (किचित्‌) कुछभी (अप्राप्यं) 
ग्राप्त होने अयोग्य नहीं ऐसा ( विद्धि ) तू जान । 


( ५९ ) 


प्रा २७३ 

पंचविद्वतिपयन्त ब्रह्मचर्यं समाचरेत्‌ | 

गुणवाञ्छक्तिसपन्नः चातागुस्तु भविष्यति ॥ 

पद-पंचविंशतिपयतं । ब्ह्मचयं । समाचरेत्‌ । गुणवान्‌ । 
शक्तेरसपन्नः । शतायुः । तुः । भविष्यति ॥ 

अथ-- ( पंच~+-विश्चति+पयंतं ) पचीस वपे तक ब्रह्मचये 
( समाचरेत्‌ ) जो आचरण करेगा, वह गुणवान्‌, शक्तेसंपन्न 
ओर शतायु (तु ) निःसंदेह ( मपरिष्यति ) होगा । 

कायेन मनसा वाचा स्वावस्थासु स्वेदा । 

सव्वेशत्र मेथुनद्यागों ब्रद्मचय विधीयते ॥ 

पद-कायेन । मनसा। वाचा। सर्व+-अवस्थास। सदा, 
सज । मथुन-त्यागः । ब्रह्मचर्य । विधीयते । 

अथ--( कायेन ) शरीरस ( मनसा ) मनसे ( वाचा ) 

णास ( सवे+अवस्थासु ) सब अवस्थाआंम सवेदा अर 

सवेत्र मंथुनका त्याग करना अह्चये ( पिधायत) कहा 
जाता है । 

यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कमणा । 

सुदवत्तेन्द्रियग्राम बलाचछीघ निवारय ॥। 

पद-यदि । इच्छसि । वशीकतु । जगत्‌ | एकन । कमम | 
सु+दुर-+बृत्त-नइंद्रिय+ग्रामं । वलात्‌ । शीर्घ। निवारय ॥ 


( ६० ) 


अन्वयः-यदि एकेन कमेणा जगत्‌ वशीकतु इच्छसि | 
सुदुवृत्त+इद्रिय+ ग्रामं शीघ्र बलात्‌ निवारय ॥ 
अथे---यदि एक कर्मसे सथ जगत्‌ वशमें करनेकी इच्छा 
तू करता है, तो दृष्ट आचरण करनेवाले इंद्रियोंके सथुदायको 
शीघ्रही बलके साथ ( निवारय ) निवारण कर । 
इन छोकॉको वारंवार पढके देखिये फर आपकी योग्यता 
कितनी हुई है ओर संस्क्ृतमें कैसी प्रगति आप कर रहे हैं । 
सधि किये हुए वाक्य | 
तव पाच्रं जले पतितम्‌ | यदा तज्नटे पातितं तदेष 
मया हृष्टठम । यदि त्वयान्नं न भक्षित तद्यचागच्छाद 
तुभ्यमन्नं दास्यामि | तेन यदि चक्र म भ्रामितं, तहिं 
न्च कथं भ्रमति ? यदि तन जले न दन्ततदहित्वया 
कथं प्राप्तम १ त्व यथा तस्मोपविश्राञसि तथेव सोऽप्मु- 
पचिषाऽरित, नृपेण स कथ दण्डितः? कि तेन क्तम्‌ ? 
यत्त्वया शरुतं तदेवेदानीं वदं । तेनेश्वरेण स्वं 
जगद्धलेन घतमस्ति । यन्मयेदानीं व्याख्यातं त्वया 
ज्ञातं किम ? कीरस्य दास सयाअझव रकित, परन्तु 
लदिदानीमच्च नास्ति, केन नीतमित्यहं न जानामि । 
यो यथा करोति स तथेव रलं पाप्नोति | 


(६१) 


पाठ २८ 
सस्करत--वाचन-पाठः। 
(१) 


हे राजेन्द्र! दामीको नाम परधमोत्मा दान्तो 
दान्तो महातपा एक ऋाषैस्तव विषय वलते । त्वया 
मनत्रतस्प तस्य स्के प्राणॉविधक्तः स्पा धनु 
घ्कोय्याऽवसक्तः । स ऋाषैसस्‍तव तत्कस श्वान्तवान्‌ | 
परतु तस्य पुत्रो न चश्चमे | दे राजन्‌! सेनर्पिपुत्रेणाद्य 
पितुरज्ञालमेव त्व रशछोऽकि । इठानीं तत्र त्व 
स्वरक्षां क्रुरूप्यनि पुनः पनस्त्यां स ऋषिरबत्रवीत ¦ 
तत्केनाप्यन्यथाकतु न उाक्यमिनि चापि सेऽचवीत्‌। 

(२) 

ख पुरुषो भारं चहालि। यथा ख मारं बहलि 
लथापह म बहासि। त्वमिदानी कि सणासे से 
शाब्दात्टाने | दीप दीपस, लमत्रानय न | कर्षीयला 
बीज वयति | अहमापि लधव बीज वष्स्थामि | यथा 
त्य बीज वपसि लथा स न वपन | राम्न्वरा युद 
वसति । सुनिवेन वसति । 

(३) 
(& के 


दे भित्र, त्वं कि वाए्छासे ? अरं पाडिलुमिच्छामि। 


( ६२ ) 


किमत्रेव पठितुमिच्छसि ? अथवा काशीक्षेत्र परि- 
ष्यसि? अद व्याकरणशास्त्रमत्र पठिष्यामि, तथा च 
न्यायशास्त्र काहीनगरं गत्वा, तत्र॒ कस्यापि बुधस्य 
समीपे स्थित्वा परटिष्यामि। यथा राजा स्वनगरे 
वसति, तथैव गहस्थः स्वगृहे वसति । त्व स्वगृहे कि न 
वससि ? अट्‌ खग़हे वत्स्यामि) स कि भणाति ? 
यत्स इदानीं मणाति, तदहं न जानामि । त्व जानासि 
किम्‌ ? अहमपि न जानामि । क इदानीमीन्वरं 
ध्यायति ? अहमेकाग्रेण मनसेश्वरं ध्यायामि । यदि 
त्वं परमेश्वरं ध्यास्यसि, तर्हिं रोमन मविष्याति। स 
किमपि नेव वांछिष्यति यदा स तच गमिष्यति 
तदा क्षरे बीजं बप्स्यति। 


( थे) 


योधोऽय युद्धं प्रति गमिष्यति। तस्य जत्य इदानीं 
कि भणति ? पद्य, खगः कथमाकाशे गच्छति । 
कासारे जलं चतेते | जले सेवकः पतति। ब्राह्मण: 
समान नेच्छति । क्षत्रिय! खंमानं वाउछति । चैदयों 
वाणिज्येन धनमिच्छति। तव सत्य: कमंकुछ लो5स्ति। 


( ६३ ) 


पाठ २९ 
संस्कृत-वाचन-पाठः | 

स योध इदानी कि करोति ? स वीरः पुरुष इदानीं 
युद्धाय गन्तुमिच्छति । तस्य राख त्वया कुत्न रक्षि- 
तमास्ति मया तस्यदाख न न कुआपि रक्षितम। यज्ञ- 
दत्तस्य पुस्तकं तव मत्येन कुचर नीतम्‌ १ अह न 
जानामि तत्‌ | तव भृल्मत्रानय। मम भयो जलाथ 
कूप प्रति गतः। स इदानीमवात्रागभिष्यति। यः 
राख जानाति स एव पण्डितः । यः राख न जानाति 
स पण्डितः कथं भवति? यदि त्व॑ तत्र गन्तुभि- 
च्छसि तर्यधुमैव गच्छ । स राजा सेवकैः सदत्रैषे- 
दानीमागच्छति । अहमाकारी त सवम पद्ययामि , 
यो जनो जले स्नानं करोति ख कोऽस्ति? थो मनुष्य 
स्तास्िञ्जल इदानी स्नानं करोति, स महापाण्डिलो 
मटर मास्कराऽस्ति । 

स गुणेन बद्धः | तव कः कामोऽस्तीदानीम्‌ ? यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्र बहिरस्ति। ख पवतस्तत्राउस्ति । 
तस्मिन्पकते रोमन वनमस्लि। प्रतिदिनमह तत्र 
गच्छामीग्वरं ध्यायामि च| यन्न कामाऽस्ति तच 
लोमोऽपि भवति । इेश्वरस्थ ध्यानमेव नस्मोपायः। 


( ६४) 


त्वया किमुक्तम्‌ ? मया पुस्तक पठितम। तेन पुष्पं 
ट्टम्‌ । मथः कम न कृतम। तव पत्र मयाद्यैव प्राप्तम्‌ । 
तच वस्रं मया निम्‌ | यथा त्वया लिखितं तथैव 
मया पाठितम्‌ । 

त्वया पाठः पठितः । लेन पुस्तक पठितम्‌ | मयाऽ- 
छाध्याथी परिता | तेन मच उक्तः त्वया कवितोक्ता। 
मया कान्यसुक्तम्‌ । त्वया मोदकः म्बादितः। मया 
करपट्टिका खादिता। तेनान्न स्वादिलम । रामस्तन्न 
गतः । सीतान्नागता । जल तक गलम्‌ । मयां धर्म 
प्रम्‌ | त्वयाञ््वः प्राप्तः | नंन सुद्धिका प्राप्ता । मया 
जल लच्च न नीत्तम्‌ । त्वया सेवकः कि न नीतः लेन 
लञ्न सौ्नीता । स पुरुषः कर्दमे पतितः। सा स्त्री जले 
पतलिता मम पञ कृपे पलिलेस । रासचन्द्रेण पत्र 
लिखितम्‌ | नटन पिका लिशिता। मया सन्य 
लिखितः । त्वया घनं दन्तम्‌ | लेन भूमिदेज्ता सया 
ग्रथ दत्तः । नव पालक मणछस | सम स्मरनिन॑ नष, 
तस्य यथो नष; च्छम्‌ ? 

कि त्वया जले पीनम्‌ ? सान्न सक्षित जले च 
पीतम्‌ । यस्वयोक्तं नत्सव भया जानम्‌ । कि त्वया 
सुक्तमनम ? नेनेघ विष्यो व्याख्यानः नेन भोजन. 
पाञ्न कुत्र रक्षितस ! 
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श्रीपाद दामोदर सासतवलछेकर, 
स्वाध्याय-मंडल, (आध, जि० सातारा.) 
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पाठकों ! यह तृतीय माग आपको दिया जाता है। पूवष 
ही इसका अध्ययन आप कीजिये | बीच बीचमें ऐसे पाठ रखे 
हैं किजो “ कवल संस्कृत” के द्वी है| वे पाठ यादि आप- 
के समक्षम आमय, तो आप यह समझ सकते द कि, उच्च पाठ 
तक का भाग आपकी अवगत हो चुका हैं, परंतु यादि थे पाठ 
समझसमें नहीं आये, तो आपको पूवे पाठ पुनः देखने चाद्ियें । 

इस युक्तिसे आप अपनी परीक्षा भी कर सकते हैं और 
ध्र आगे भी बढ सकते हैं । 

स्वाध्यायमण्ड ल, लेखक 


आध (जि, सातारा) » श्रीपाद दाशादर ध्रालवछेकर 
१ ज्यु वत्‌ ४९८९ 





ण वयििरनिवििजमपिकदन्कोगिपत्पिरतििलैपपयणचथत 
पि 


मुद्रक ओर प्रकाशक--श्रीपाद दामोदर सातवत्ठेकर, स्वाध्यायमंडल, 
भारतमुद्णाल्य, ओंच, ( जि, सातारा, ) 
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संस्कृत-पाठ-माला | 


तृतीय भाग । 


पाठ 3 | 
अकारान्त पूछिंग चन्दोके रूप निम्नप्रकार बनते है- 
१ प्रथमा कुमारः = लंडका 
संबोधन (है) भार! =है लडके | 
२ दितीया कुमार = छडके को 
३ वतीया कुमारेण >लडके ने 
४ चतुथी माराय = लड़के के लिये 
५ पंचमी कुमारात्‌ = ल्डकेस 
६ षष्ठी ¦ कुमारस्य = ल्डकेका 
७ सप्रमा. कुमारे = छंडके में 
इसी प्रकार निम्नालिखित अकारान्त अऋब्दोंके रूप होते है 
पुच्र;- लडका । पंका-कीचड 
प्राणः-प्राण । दुगेः-कीला 
` रक्षस्तः-राकषष् । दवारपारः-दवार का रक्षक 
यज्ञ+यज्ञ ` । घृषभ।-बेल 
अश्वः-घाडा । मषः-टा 


# 


(४) 


2 'कः-गेंद | मचकः- मेज, पलंग,टेबल 
 \?:- सीह, बबर विश्वर।-आसन, कुर्सी 
दे ॥:-देश्, प्रांत भाग:-दिस्सा 
खण्ड!-टुकडा | ध्मः-धमे 

संस्कृत वाक्य | 


१ तव पुछ। कुचः गतः१२ मम पुन्रः अद्य मातुल- 
स्थ गृह गत! | ३ स कदा आगमिष्यलि ४ स शव! 
आगमिष्यति! ५ तर्पिन्‌ पके शृषभस। पतितः। ६ ले 
विष्टर अचर आनय | ७ मम मंचकः अचर नास्ति। ८ 
घमस्य तत्त्व त्वं जानासि किम्‌ ? ९ अर्मन्‌ देको 
राक्षसः नास्ति| १० तव द्वारपाः तन्न अस्ति किम्‌! 
११ त्वं यज्ञस्य अनुष्ठान कि न करोषि? १२ अस्य 
ग्रहस्य एष मागः आस्त । १२ तस्य पुशः ग्राम गतः। 

भाषावाक्य । 

१ तेश लड़का कदां गया? २ मेरा लड़का आज मामाके घर 
गया | ३ वह कव अविभा? ७ बह करु आवेगा । ५ उस 
कीचडर्मे बैल भिर गया है । दे उस कुसीको यहां ला। ७ 
मेरा मेज यहां नहीं है। ८ षमेका त्च तू जानता है क्या? 
९ इस देशम राक्षस नहीं है । १० तेरा द्वारपाल वहां है क्या! 
११ तू यज्ञका अनुष्ठान क्यों नहीं करता? १२ इस घरका 
यह माग है। १३ उसका लडका ग्रामकों गया । 


(५) 
पाठ २ 


१ सम पृश पदय | २ पुुुण फल न आनीत। त्य 
पुस्तक देहि । ४ पुत्नात दूर गच्छ। ५ पश्नरः वस्नं 
नय। ६ पत्रे सव सुखं भवति । ७ स घर्मेण राज्यं 
रक्षति | ८ तस्य मागत्व कि न इच्छसि १ ९ विष्टरे 
पस्तकं रक्षितम्‌ । १० मचकस्य समीपं एव विष्टरः 
अस्ति। ११ दुगेः कुचर अस्ति? १२ कः दुग। १ १३ 
कृष्णदुग! इति थः आस्त । १४ कृष्णदुगंः विजय- 
दुगस्य समीप एव अस्ति| 

१ मेरे पुत्रको देख । २ पूत्रने फल नहीं लाया । ३ पूत्रको 
पुस्तक दा । पुत्रस दूर मत्‌ जा। ५ पुत्रका वस्त्र ले जा। ६ 
पुमे सब सुख होता है । ७ वह धमते राज्यकी रक्षा करता 
है। ८ उसके द्िस्सेको तू क्यों नहीं चाहता ? ९ क्षु्ससीपर 
पुस्तक रखा है । १० मेजके पासद्दी कुर्सी है। ११ कीरा 
कहां है ? १२ कौनसा कीला ? १३ पएष्णदृगे जो दहै। १४ 
कृष्णदुग विज्ञयदुगेके पासद्दी है । 

संस्कृत वाक्य । 

सवं बल प्राणे एव भवति | प्राणः एव षरं अस्ति। 
रावणः नाम एकः राक्ष्ठः अस्ति ठकानगरे तस्य 
राज्य अस्ति। सिंहः यथा वने भवति तथा अन्वः 


(६) 
ग्रा मवति। मचके पुस्तक नास्ति। गहे मचकः 
आं रउास्ति। अन्व वीरः आरोहति। वीरः अश्वं 
आर ति किम्‌! वृष भ का आरोहति? महादेवः षभ 
आर, हांते। अस्य दुगेस्य कः द्वारपाः आस्त! कदुकः 
त्वया कुचर रक्षतः! यथा मषः घावातले तथा खव 
घूषमः अपि धाचति। तश्र पकः अस्ति, ततन्न न 
गच्छ | यथा पिता कुमारं परयति, तथा कुमारः 
जनक परयति । चोरेण मम अन्वः नीतः | द्वारपालस्प 
चराखं तीक्ष्ण अस्ति। दुगे सेनिकः जवति । गहे हस्य 
रक्षकः आस्त । 
सधि किये वाक्य । 

तव पुशः कुचर गतः! कुत्र गतस्तव पुच्रः१ कुश् 
तव पश्चा गततः १ मम पच्रोऽद्य मातुलस्य गृहं गतः। 
मातुलस्थ गृहमद्य गतोमम पुत्र। मम पुत्री गतोऽद्य 
मातुलस्य गद्‌ । मम मंचको5च्न नास्ति । नास्त्यत्र 
मरम मंचकः। तव द्वारपालस्तन्राऽस्ति किम्‌ १ कि 
तन्राऽस्ति तव दारपालःजल्ति कि तच द्वारपालस्तन्रा 
रावणो नामको राक्षसोऽस्ति। राक्षसाऽस्त्येको रावणो 
नाम । एको राक्षसो राचणो नामाऽस्ति | अन्वमारो- 
इति वीरः | आरोहद्यग्व वीरः । चीर आरोहत्यश्वम्‌ | 
कुमारो जनकः परयति । जनक कुमारः परयति । 


(७) 


पाठ ३ 
शस पाठम निम्न लिखित छोक पढ़िये--- 
न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि ।। 
कि नो राज्येन गोविंद कि मोगे्जीवितेन ६. ॥ 
भ० गीता १।३२ 
पद -- न । काष्ठं | विजय । छृष्ण न । च । राज्य । 
सुखानि | च | क । नः । राज्येन । गोविंद । किं । मोगे। । 
जीवितेन | वा । 
अन्वय-- है कृष्ण | विजयं न काशे | राज्य सुखानि च 
न ( कांक्षे )। हे गोद ! राज्येन न! किं? भोगे। कि? 
जीवितेन वा किम्‌ ! 
अथ-- है क्रष्ण ! में विजय नहीं ( काधि) ) चाहता । राज्य 
ओर सुखभी नहीं चाहता । दे गोविंद राज्यसे (नः) हमें 
क्या ? भोगोंधे का! ओर जीवित सेमी क्या [ मिलेगा |! 
यषान्नथ छांश्षित नो राज्य भोगाः सुखानि च | 
ल इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणास्त्यक्त्वा घनानि च ॥ 
० गाता १) ३४ 
पठ्‌-- येषां | अर्थ । कांक्षित । नः ¦ राज्यं । भोगाः) 
सुखानि । च। ते । इमे । अवस्थिता। । युद्ध प्राणान्‌ । 
त्यक्तवा ¦ धनानि | च ॥ 


(८) 


 न्वय-- येषां अर्थे राज्यं नः काितम्‌, येषां अर्थे 
मो 'नः (कांक्षिता। ), येषां च अर्थं सुखानि नः ( कांक्षि- 
ता ते इमे प्राणान्‌ घनानि च त्यक्तवा युद्धे अवस्थिताः ॥ 

९.;थ-- ( येषां ) जिनके ( अर्थे ) लिये राज्य (नः) 
हमने (कांक्षितं ) चाहा था, जिनके लिये भोग हमने चाहे 
थे, तथा जिनके लिये सुख हमने चाहे थे, (ते ) वे (इमे ) ये 
प्राणों और घनोंकी (त्यकत्वा ) छोडकर ( युद्धे) युद्धे 
( अवस्थिताः ) उपस्थित हैं । 

आचायाः पितरः पत्नास्तथेव च पितामहा। । 

मातुलाः श्वशुराः पौच्रा) इयाला!ः संबंधिनस्तथा।। 

म० गीता १। १४ 

अथ-- आचाये, पितर, पुत्र तथा! ( पितामहाः ) दादा, 
( मातुलाः ) मामा, ( श्शुरा। ) सुर, ( पौत्राः) पोता, 
साले, तथा संबंधी [ लोग ये हैं ] 

संधि किये वाक्य | 

१ अहं विजय न कांक्ष । ना$हँ विजय कांक्षे। 
विजयमह नकांक्षे। न कांक्षे विजयमहम्‌। न कांक्षे5ह 
विजयपम | 

२ अहं राज्यमपि नेच्छासे | नेचछाम्यह राज्य | 
राज्य नाइहमिच्छामसि | नाहमिच्छामि राज्यम्‌ । 
इच्छमि नार्‌ राज्यम्‌ । 


(९) 


पाठ ४७ 

एतान्न दन्तुभिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ' 

अपि गैलोक्यराज्यस्य हेतो! कि नु महीक. ॥ 

पद-- एतान्‌ | न । हन्तुं । इच्छापि । प्त)। ऊपि। 
मधु+सद॒न । अपि । त्रेलोक्य-+राज्यस्य । हेतोः | कि । चु । 
महय+ठ़ते ॥ म० गीता १।३५ 

अन्वथ-हे मधुष्दन ! एतान्‌ घतः!अपि त्रेलोक्यराज्यस्प 
हेतोः अपि हन्तं न इच्छामि । कि जु महीकृते ९ 

अथं-- हे ( मधु+ष्दन) मधु देत्य को मारनेवाले 
कृष्ण ! ( एतान्‌ ) इनको ( घत; ) हमारा घात करनेवाले हैं 
तो भी त्रेलोक्यकफ राज्य के (हेतोः) हेतु से भी (हन्तु) 
मारनेकी इच्छा नहीं करता हूं; फिर ( महीकृते ) प्रथ्वीके 
राज्यके लिये क्‍या है ! 

निरेत्य घार्तराष्टान्नः का प्रीति स्याज्नादंन | 

पापसेवा$5श्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिन।! ॥ 

पद--निहत्य । घातेराष्ट्रानू। नः । का | प्रीतिः । स्थात्‌, 
जनादन । पापं। एवं । आश्रयेत्‌ । अस्मान्‌ । दवा । एतान्‌ । 
आततायिनः ॥ म ग्रोता० १।६६ 

अन्वय -हे जनादेन { घातराष्ट्रानू निहत्य नः का प्रीतिः 
स्यात्‌ ? एतान्‌ आततायिनः ईत्वा अस्मान्‌ पापं एव आश्रयेद्‌॥ 

अर्थ-- हे (जनादन) कृष्ण ! ( घातेराष्ट्रान ) शतराष्ट्रके 


( १०) 


पुत्र ` ( निहत्य ) मारकर (नः) हमारा क्‍या ( प्रीतिः) 
प्रिर स्यात्‌) होगा $ ( एतान्‌ ) इन ( आतताथिनः ) दुष्टों को 
(हइ ) मारकर ( अस्मान्‌ ) हमें पाप ही ( आश्रयेत्‌) 
आरि. हांगा । 

तस्मान्नाऽऽहा वय हन्तु घातराष्ट्रान्स्ववान्धवान । 

स्वजन हि कथ दत्वा सुखिनः स्याम माघव ॥ 

पद- तस्मात्‌ । न । अहः । वयं । हन्तु । घातराष्ट्रानू । 
स्व+बांघवान्‌ । स्व+जन। हि । कथ | हत्वा । सुखिनः! 
स्याम । माधव ।! भ. गोता १।३७ 

अन्वथ- हे माघव ! तस्मात्‌ स्ववाधवान्‌ धातराष्ट्रान्‌ हन्तु 
वयं न अर्हाः | हि स्वजन हा कथं सुखिनः स्याम ? 

अथ-- हे ८ माधव) कृष्ण |! ( तखाव्‌ ) इसलिए 
( स्व+बांधवान ) अपने माद ( घातंराष्ट्रानू ) धृतराष्टके 
पुत्रोकी { हन्तुं ) मारनेके खि (षयं) हस (न अहः) 
योग्य नहीं हैं । ( हि ) क्‍यों कि (स्वजनं) अपने ही 
मनुष्यों को ( हः ) मारकर ( कथं ) कैसे हम (सुखिनः 
सुखी ( स्याम ; होंगे ? 

पाठक यहां अनुभव देखें कि इन छोकोंका अथं कितने 
अश्रं उनके ध्यानमें आने लगा है। छोक के पद केसे बनते हैं, 
पद्‌ पश्चात अन्यथ किस रीतिसे होता है ओर अन्वय बनते 
ही कैसा अथे सुगम हो जाता दे, इसका अनुभव पाठक देखें ६ 


(११) 


पाठ ५ 
है कृष्ण | अह विजय न कांक्षे ! 
हे गोविंद | अद राज्य अपि न हच्छामि। 
हे देव ! अहं सुख अपि न वांच्छामे । 
राज्येन, भोगेन, जीवितेन वा मम कि भवति १ 
हे मित्र | त्वं राज्यं इच्छसि वा न इच्छसि ! 
ल्व सुख अपि कथन शांच्छसि ? 
सः जीवित वाच्छति, परंतु सुख न इच्छति। 
यः विजय न कांक्षति, खः राज्य अपिन इच्छति) 
यः सुख इच्छति, सः राज्य विजय च वांच्छति। 
भोगात्‌ सुख मवति वा न भवति? 
यस्य अथं राज्य कांक्षित सः कुश गततः ! 
खः पुरषः भोगं सुख च त्यकत्वा विजयं इच्छ ति। 
सख वीरः घनं त्यक्त्वा युद्ध अवस्थितः । 
राञ्यस्य अर्थ अह्‌ घनं प्राणं च इच्छामि | 
सा धनस्य अथ राज्य प्राणं च वांच्छति । 
त्वं तु प्राणस्य अर्थ राज्य घनं च इच्छसि । 
त्वं कि तस्मिन्‌ युद्धे न अषरस्थितः ? 
स वशर पुस्तकं च स्यक्त्वा तश्र गता । 
तेन दुग्धं जले च त्यक्त्वा अन्न एव स्वादितपम । 


( १२) 


ह मनुष्य हन्तुं न इच्छामि) 

हुक अपि जन्तुं हन्तुं न इच्छामि। 

हिंसा घमः एव मम घसे। अस्ति । 
अलोक्यस्थ राज्यस्य हेतोः अपि त हतु न इच्छामि, 
महाराज्यस्थ कृत अपि दतुं न इच्छामि। 
त निहत्य मम का पीतिः स्याल्‌ ? 
घालेराष्ट्रान निहत्य नः का प्रीतिः स्थात्‌ । 
कोरवान्‌ निहत्य नः कि कल्याण स्यात? 
पशु निहतय मनुष्यस्य कि कल्याणं स्यात्‌ ? 
राष्ट्र निहत्य हपस्थ का पीतिः स्यात्‌ ! 
ले हत्वा पाप एव अस्मान्‌ आश्रयेत्‌ । 
आततायिनः हत्त्वा नः पाप न आश्रयेर्‌ । 
दुष्टं दत्त्वा पापं मवतियान मवति । 
स्वषान्धयान्‌ हन्तुं वयं न अहाः | 
स्वमानवान्‌ दन्तु त्वं न अहः । 
सूखेः स्वथान्धवान्‌ एव हन्तुं यत्नं करोति । 
सः स्वजन दृत्त्वा कथ सुखी भवति ! 
दुजेनः एव स्वजनं हेत्वा सुखी मवति । 
हितवचन एष श्रेयः जवलि । 
यत्‌ अत्यन्त मूत्तरित्तं तत्‌ वचन श्रेयः अस्ति । 
यः मरणात्‌ मीत; नास्ति स एव वीरः । 


( १३) 


पाठ ६ 

विशुद्धस्य सुत्यु:ः चोभनः मवति | 

यः स्वधमं तिष्टति स एव अष्टः पुरुष) । 

यस्थ शिरः पलित मवति सश्रद्धः न मवति। 

तरुणस्य अपि किरः पलित मवति। 

यदा चपः अन्न मवति तदा एव सुख भवाति। 

रामचन्द्रस्य कहामनं भूषण अचर नास्ति। 

शुभ्रं पुष्पं त्वया कि न आनतिम्‌ १ 

यथा कृपण! घन रक्षति तथा वीर! यशहा। रक्षलि। 

सः पुरुषः मद्रास्नगराच कदा आगतः १ 

यदा रथः तन्न गच्छति, तदा पुरुषः मागनच्छति। 

सवमभूतानां हृदयदेश हन्वरः तिष्टति) 

इ! रम्वरः सचभूसाःनं भ्रासयाल | 

सव भावेन त एव इश्चरं धारण गच्छ। 

तस्य प्रसादात्‌ उपाकषकः परमां शांति प्राप्स्यति, 

ईन्वरस्य प्रसादात्‌ उत्तम शाश्वत सुखं भवति। 

अर इन्वरं सवं माेन रारणं गच्छामि | 

यूवे पाठोंमें जो छोक दिये दं उनकी वाक्यरचना समझमें 

आनेसे इसप्रकार के अनेकानेक वाक्य बनानेकी योग्यता प्राप्त 
हो सकती है । पाठक इसी प्रकार उपयोगी वाक्य प्रातिसमय 
बनति जांयगे, तो उनकी संस्कृत भाषामें शीघ्र प्रगति दो 


(१४ ) 


र ।। संस्कृत सीखनेक। यही सुगम उपाय है । 
पुस्तक में जो पठनका क्रम रखा है, वह अत्यंत सुगम 
है। 4 मके अनुसार जो पाठक पढेंगे उनको बिना आयास 
सर्छृतका ज्ञान हा सकता हे । अब सधि किये वाक्य पटिये- 

१ अहं सुरवमपि न वांच्छामि | नाह सुखमपि 
वाच्छामि।न वाच्छामि सुखसप्यहम्‌ | सुखमहम्पि 
न वाच्छामि | 

२स जीत वाच्छालि, परतु सुख नेच्छति । 
जीषित स वांच्छाति, परंतु नेच्छति सुखम्‌ । सन 
सुखामच्छत्ति, परतु जीवित वाच्छति । 

२ याः सुखासचछाले,स राज्य विजय च कार | 
सुख य इच्छति, स राज्य विजय च वाच्छति | स 
वाच्छति राज्य विजय चय इच्छति सुखम्‌ । 

ख वीरा धन त्यक्त्वा युद्धेवश्थितः। धन 
त्यकत्शा स वीरोऽवस्थिता युद्धे । । अवाश्यित! स वीरो 
युद्धे धनं त्यक्त्वा | 

५ अह मनुष्यं हन्तु नेच्छामि । नेच्छाम्यहं 
मनुष्य हन्तुम्‌ | हन्तु नच्छाम्यरं मनुष्यस्‌ | 

६ अदे क्षि हन्तु नेच्छाभि । नेच्छाम्यह 
कमापे इन्तुपरं । कमप्थहं हन्तु नेच्छासि। हन्तु 

छाम्यह कर्माप | 


( १५ ) 
पाह ७ 
( १) भगवान तपस्वी, स्वाध्यायरीलःवाट किः 
ऋषिः एकडा वन विचचार | 
(२) समीपं एव स ऋषि। एक क्रोचांभथुनं 
अपदयत्‌ | 
( ३ ) तस्मात्‌ एक क्रॉच पापः निषाद! जघान | 
(४) कोच हनेदद्का परमकारुणिकः ऋषि; अवदत्‌ 
घ निषाद प्रातिष्ठीं ्वसगमसः शाम्वतती) समा; | 
यत्कॉचमिथुनादक्रमबर्ा। काममोहिलम ॥ 


( १ ) भगवान्‌ तपर्वा, स्वास्याय करनेबादा वारमा 
ऋषे ( एदा; एक समय वनभ (प्चचार ) अपरण 
करता रहा । ( २) पदी वह ऋषि एक क्रोच पश्चीका 
( मिथुन ) जोड! ६ अपद्यत ) देखता रहा । (३) उस [ जोडे ] 
से एक कराच पक्षक पापी निषादने (जघान) मारा। 
(४) क्रोच पक्षीकी भारा हुआ (दष्ठा ) देखकर परम 
( कारुणिकः ) दयामय ऋषि ( अबदतु ) बोले--- 

अन्ध्र है निषाद ! त्वे शाश्वती! समाः प्रतिष्ठा मा 
अभयः । यत्‌ क्रीचाओ थुनात्‌ एक क्ाममोदित अवधी। । 

अथ--द (निषाद ) भील ! तू (शाश्वती।) बहुत : समाः) 
वर्ष { प्रतिष्ठां) जीवित रहनेकी अवस्था नहीं { अगमः ) 
जाओगे अथात बहुत वषं जीवित नहीं होमे ¦ (पत्‌ ) क्य 


( १६) 


( }) अयं छोकः समाक्षरे! तेन महर्षिणा गीतः।। 
( :) सः ऋषिः अस्य छोकस्य पादं पाद पुनः 
ज पुनः अंनुव्याहरत | 
(७) इम छक हृष्ठा सुनः सतुष्टः। 
(८) हदशः एव छाकः सपृण रामायण काव्य 
करवाणि इति महषः बुद्धेः जाता । 

(९ ) ऋाषे। तथा एव रापचद्रस्य चरितं चकार | 

(१०) तत्‌ एव रामायण अस्ति | 

(११) सरयूनदीतीरे कोघल। नाम महान्‌ जनपदः 

| आसीत्‌ । 
कि क्राचपक्षोके जोडमे से एक कामसे मोहित हुए को ( अव- 
धौः) तूने मारा है | चू कि तुमने काममोहित क्रोचपश्षीकों 
मारा है इसलियत्‌ अब बहुत देरतक जीवित नहीं रहेगा। 

(५) यह शोक सम अक्षरोंमें उस महर्षिने गाया । (९ ) बह 
ऋषि इस श्ोकका एकएक पाद पुनः पुन! बोलने लगा | 
(७) इस छोकको देखकर मुनि संतुष्ट हुआ। (८) ‹ इंदशे! ) 
ऐसेही छोकोसे सपण राप्रायण काव्य ( करवाणि ) करूंगा, 
ऐसी महापकी बुद्ध ( जाता ) हागह। (९) ऋषिन उसी प्रकार 
रामचंद्रका चरित्र ( चकार ) बनाया, किया। (१० ) वहीं 


रामायण है (११) सरयूनदाक किनार कासल नामक बडा 
( जनपद; ) द्द ( आखात ) था। 


( १७) 


पाह < 

(१) सः कास्टः जनपदः धनपरान्यर [न्नः 
सुदितः च आसीद्‌ । (२) तस्य कोसरलट-देकास्य 
महापुरी अयोध्या नगरी राजधानी आक्षीत्‌ । (३) 
तां अयोध्यां राजधानीं राषुवधना राजा दद्मारथः 
पालयामास । (४) सं राजा दङारथः दीघदशाी 
महातेजा जनप्रियः यक्षी सत्यप्रतिक्ञः च आश्व्‌ | 
(५) तस्य भूपस्य हिल रताः यक्रास्विनः अछो 
अमात्याः बमूवु। : ( $ ) तेषां पूरे वा राष्ट्र वा एक! 
अपि असत्यवादी नर!न आक्षीत्‌ । (७) न अपि 
दुष्टः पापी वा चौरः वा तत्र जनपदे आसीत्‌ । 
(८ ) सब राष्ट्र प्रकान आनदपूण च आसात । 
(९) तन्न शवः आप जनः सुखपृणः समदत 
इश्वरमक्तः च आसीन्‌ | 


=> ~ “~~~ +" ^" 


(१) वह कोर देश धन ओर धान्यसे पम्पश्न ओर 

( मादतः ) आनादेत था। ( २ ) उस कासलदंशका बड़ा 

अयोध्या नगरी राजधानी थी । ( ३े ) उस अयोध्या राजधानी 

का राष्ट्र बढ़ानेवाला राजा दशरथ पालन करता था। 

(४ ) वह राजा दशरथ दृरदक्ची, (महा) षडा तेजस्वी, 

लोकप्रिय, ( बच्ची ) संयमी और सत्यवचनी था। ( ५ ) उस 
भा, ३ फा, थ्‌ 


| ( १८ ) 
! 

राउ ¦ हितमें तत्पर यश्चस्वी आठ ( अमात्याः) पत्री 
(व 3!) थ । ( ९ । उनके नगरमें अथवा राष्ट्रमे एकमी 
असत्य भाषण करनेवाला मनुष्य नहीं था। (७) नहीं कोष 
दृष्ट पापी अथवा चार उस देश्चभें था। (८) सब राष्ट्र 
शतियुक्त ओर आनंदसे पूणे था। (९) वहां सब ही लोग 
सुखी ( मुदिता ) आनंदित ओर इंश्वरमक्त थे । 

पाठक इस पाठके संस्कृत मागको वारवार पढें । इतनी- 
वार पढ़ें कि करीब ये वाक्य स्मरणम रहें एकवार भाषाके 
अथके साथ पढ़ेंगे तो पुनः अथं देखनेके विनाददी संस्कृत माग 
समझमें आ जायगा । अब सधि किये संस्कृत वाक्य पटिये- 

सनि किय वाक्य । 

भगवान्तपस्वी स्वाध्यायशीलोी वाल्मीकी ऋषि- 
रेकदा वनं विचचार | समीपमेव सख ऋषिरेक कोच. 
मिथुनमपश्यत्‌ । तस्मादेकं क्रॉच पापो निषादो 
जघान । कोच हतं दृष्टा परमकारुणिक ऋषिर वदत्‌- 
«५ झा निषाद पनिष्ठं त्वमगमः शाश्वती! समाः 
चत्कोचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ । ”' अयं 
छोकस्समाक्षरेस्तेन महर्षिणा गीतः । स ऋषिररय 
चछोकस्य पाद्‌ पादं पुनः पुनरनुव्याहरत । इमं जोक 
हषर स खानः सतुष्टः। इंदशरव छक सपूण रामा- 
यणं काव्यं करवाणीति महपषवुद्धिजःना 


१९) 


पाठ ९ 

अब इस पाठम निम्नलिखित अब्द सरण कीजिये ` 
यत्सः-बछडा, बालक | चरणः-पाव ४ 
२स!-रस । अमक!ः-बालक 
मूषक ः-चृहा । रथः-रथ, गाडी 
प्रसादः-प्रसाद्‌ , पाकः-पाक ( अन्न) 
नृपः-राजा | पटः-वस्त् 
लेखकः-लेखक उपदेषाकः-उपदे श्वक 
रूप्यकः-रुपया | आणकः-आना 


संस्कृत वाक्य । 

१ हे तप ! प्रसादं कुरू। २ उपदेशकः वत्साय रस 
ददाति | ३ सूषकः अन्नं खादति | ४ तव परः कुच 
आस्त १ ५ ममं रथः तन नातः ६ अद्य लेखक; 
लेखनाय न आगनः। ७ त्वया पाकः कूत। न वा! 

भाषावाक्य | 

१ है राजा! प्रसाद कर । २ उपदेश्चक घछडेके लिये रस 
देता दे । ३ चूहा अन्न खाता ३ै। ४ तेरा वस्त्र कहां ह? 
५ प्रा रथ उसने लिया। ६ आज लेखक लिखनेके लि 
नहीं आया | ७ तून पाक बनाया या नहीं १ । 

संस्कृत-वाक्य । 

वत्सं अचर आनय | अमर तच्च नय | स पुरुषः 


( २० ) 


बाल. अश्च न रक्षति | कथ तेन पटः रक्षितः? एक- 
स्य॒ णकस्य अन्न देहि। एकस्य रूप्यकस्य मोदकान्‌ 
आन 4 । तव कायाख्ये लेखक! कि करोति ? यदा 
टेखकः न आगच्छति तदा तन्न कः लिखति 
उपदेशकः धमस्य उपदेश कलत रामात्‌ ग्रामं नगरात्‌ 
नगर च भ्रमति । स रथन गन्छ्तिषानयवा? यथा 
त्व पटं कराषि तथा अह अपि करामि चपस्य 
नगर पश्य, तल अलिशोभसन अस्ति । त्वया धान्य 
मूषका रक्षणीयम | यच्च हुपः भवति त्र सेवकः 
अपि भवति एष । अहं इन्वरस्य प्रसाद इच्छामिन 
किंचित्‌ अपि अन्यत्‌ इन्छाभे। यच्रदीप अस्ति 
तच गच्छ | पुस्तक च पठ । इदानी अन्न कः अपि 
दीपः नास्ति | पुस्तकं दीपस्य प्रकाशन एव पठितु 
क्षाकनोभि | 
सधि किये वाक्य । 

वत्समश्रानय | जनय वत्समत्र। अच्रवत्समानय। 
सर पुरुषा घबालकमत्र न रक्षति | नाउच्र रक्षति स 
पुरुषो बालकम्‌ | बालक न रक्षयन्र स पुरुषः | यख 
नृपो भवति तच्च सेवको भवयेव । नवस्येव तन्न 
सेवके यश्च मवति रूपः | 
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6 ~ (२१) भस्तेकलय 
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८५ पाठ १९ है 
दाब्द | वि 

निम्नलिखित छन्द स्मरण कीजिये-- श 
जाश्रः- आम | अपणः-बाजार,दुकान 
सूदः-अन्न पकानेवाला | ग्रामः-- मा 
अप्रपः-- पूरी देशा।-- देख 
आंदनः-- भात निवासः-- निवास 
मुसवेः-- भूद | प्रा्तः- ज्ञानी # 

| संस्कृत वाक्य) 


१ अस्मिन्‌ ग्रामे आपणः कुत्र अस्ति१र मम उद्याने 
एकः आम्रध्ृक्षः जस्ति। ३ तस्य फलं अत्यंतं स्वादु वते. 
ते। ४ यथा प्राज्ञः वदति तथा सूखे न वदति । ५मम 
सदः ओदनं प्ति । ६ त्वथा अपूपः भक्षितः वा न ? 

भाषा वाक्य, 

१ हस ग्राममें बाजार कहां है ? २ मेरी बागमें एक आम- 
का शृक्ष है । ३ उसका फल अत्यंत स्वादु होता दे । ४ बेडा 
ज्ञानी बोलता है, पेसा मृढ नहीं बोलता । ५ मेरा रखोहया 
मात पकाता है | ६ तूने पूरी खाई या नहीं ! 

संस्कृत वाक्य । 
यत्‌ अन्नं स्वादु अस्ति चदेव स्वं मक्षय। यत्‌ 


(२९) 


अन्न ग्रद्ु नास्ति, तत्‌ कदाचित्‌ अपित्वन सक्षय) 
हृदा अन्नस्य भक्षणस्य समयः। अह माजनसमये 
आंद.न अपूपं च भक्षयामि जल च पिवामि। यथा 
सूठः अन्न मक्चयति, तथा प्राज्ञः अपि भक्षयति। 
तच सेवकः मखः एव अस्ति । सःन एव जानाति 
कि अन्न स्वादु कि था अस्वादु । 

यदा कीरः गच्छति तद चाश््ेण सह एव गच्छ- 
ति । यथा योधः युद्ध करोति, तथा प्राज्ञः अपि 
करोति एव । परंतु वीरस्य शाखयुद्ध भवति, तथा 
प्राज्ञस्य दावदयुद्ध भवति | 

तय कुश नियाप्तः १ मम निवासः अश्र एष। 
यच्र सः अस्ति तत्र एव अह्‌ अस्मि | प्राज्न सह 
एव अह गमिष्यामि | 

| संधि किये वाक्य | 

यदन्न स्वाद स्ति, तदव त्वं मक्षय | अन्न यत्स्वा- 
दस्ति, तदेव त्वं क्षय । त्वं तदेवान्न मक्षय,यत्खा- 
दस्ति | क्षय त्वमन्न तदेष, यदास्ति खादु । त्वमेव 
तदन्नं सक्षय, खादु यदस्ति। 

भम निवासो5जैवास्ति अचैवास्ि मम निवासः। 
निवासोऽस्त्यच्ेव मम । अस्त्यत्रैव मम निवासः। 
अस्ति ममात्रेव निवासः। 


(२३) 





पाठ ११ 

अल पिषति | अन्न मक्षयामि | दुग्ध षस्य मे। 
तस्य घुक्लस्य फल अन्न अहं आनयामि, त फंछ च 
अक्षयासि मार्जारः दुग्धं पिबति | ब्राह्मणः वेदं 
परति } क्षियः युद्ध करोति । वैद्यः आपण वाणिज्यं 
करोति ¦ शुद्धः सेकः भवति | 

यथात्वं जानासि तथा एव वद्‌ | कदापि असत्य 
न थद । सत्यस्य वचन भ्रेयः। यत्‌ अत्यन्त सूलहित 
तत्‌ एव सस्य इति मम मतम्‌ | नरकस्य चिविधं द्वार । 
कामः क्रोधः तथा सोमः तस्मात्‌ एतत्‌ य यजत्‌ । 

अर्मन्‌ याम लघ गह अस्त किम्‌ ? तव गृहे 
अश्वः अस्तिवान! मम गृहे एकः एव अश्वः आस्ति। 
ले अश्व अह प्रतिदिन आरोहामि तं नकः अपि 
अन्यः आरोहति । 

परवक्षां सवं दुःखमेव | सवं सुख यत्‌ आत्मवशं 
भवति । एनत्‌ सुखस्य लक्षणं, च एतत्‌ दुशखस्य 
लक्षण तव वद्धि । 

तव गहे इदानीं तव पितामहः षतत वान ? तव 
. माता कुच्च गता इदानी? अद्य एव सम घ्राता ग्रामात्‌ 
आगलः | यत्र त्वं गततः तत्र एव मम भ्रात्ता अपि 
गलः । 


( २४) 


₹ स्मन्‌ युद्ध तस्य पार्थिवस्थ पराभव) खूत! । 
आः न ग्रथ तत्‌ एव लिखित अस्लि | यथा घने 
सिरः तथा नगरे चपः मवति) हदानीं सेनिकः कुश्र 
गच्छति ? युद्धाय गच्छति इति अहं जानामि । 

यथा सुचणेकारः सुवणस्य भूषण करोनि, तथा 
त्वमपि कुर्‌ । तस्य कपोतः कुचर गतः ? पय, हृदानी 
सः कपातः तस्मात्‌ देशात्‌ आगच्छति | 

त्वं कि न कीडसि ? अहं सायंकाले एव क्रीडामि, 
नतु प्रातः समये । यथात्व क्रीडसि तथा देवदत्त। 
न क्रीडितु शक्तोति एतत्‌ स्थानं शमन अस्ति,अन्र 
एव अहं क्रीडामि | त्व अचर कीडसि, तहि अह अचर 
नेव क्रीडिष्यामि | 

स चक्र भ्रामथाते तत्‌ त्व पहयासे किम्‌ १ यथा 
स चक्र आसयितु शकक्‍नोति, तथा अह न राक्रोमि। 

श्चमावततां एक एव दाषः अस्तिःन द्वितीयः | कः 
स दोषः? एष दोषः यत्‌ जनः क्षमया युक्त एनं 
अशक्त मन्यते) 

हे राजेन्द्र क्ामीक; नाम परमधमात्मा दान्तः 
कान्तः महातपाः एकः ऋषिः तव राज्य तव नगरस्य 
समीपे एव वतेते । है राजन्‌ ! मोनत्रनस्य तस्य 
स्क॑षे एकः मृतः सपः त्वया धनुष्कोर्या अवसक्तः | 


( २५ ) | 


हि] 
५ 


पाठ १२ | 

१ सः ऋषिः तव तन्‌ कमं क्षान्तवान्‌ | परन्तु 
तस्य पुश्र। न चक्षमत । 

२ हे राजन्द्र {तेन कुद्ेन कऋषिपुत्रणत्वं शाप्त। 
असि! पितुः अज्ञात एव शाक्रः असि । 

२ है तप | तत्न रक्षां कुरू इति पुन! पुनः स 
ऋषि; त्वां अब्रवीत्‌ । त कद्ध पत्र यन्तु स ऋषि: 
शामीकः न दाक्तोलि अत्तः लेन अह प्रेषित: । 

तन्‌ यथा इच्छसि तथा कुरे अह गच्छामि | 
हृदानीं अदं अन्न स्थातुं न दाक्तोमि | शाप्रमेव मया 
गंतव्यम्‌ । 

५ पश्य ते पचतम्‌ | तस्य नाम हिमाचलः। अस्य 
पर्वतस्य कि नाम ? अस्य पवेतस्य नाम सद्य पवत 
इति । | 

६ कस्मात्‌ नगरात्‌ त्व आगतः १ काक्षीनगरात्‌ 
अदं आगतः अश्य अह वदं पठितु जगतः इदानीं 
एव वेद्‌ पठामि । तथा त्वभपि पठ | 

७ है सिन्र ! यदात्व स्नानाय गमां गमिष्यसि, 
तदा अहमपि आगनिष्याभि। अह गंगारनान प्रातः 
समये एव कतुमिच्छामि । 


हे (२६) 


[ (य क क, 


संधि किये वाक्य। 

१ स ऋषिस्तव तत्कमं क्षान्तवान्‌ । परन्तु तस्य 
पुत्रो न चक्षस | 

२ राजन्द्र! तेन क्रद्धेनविपुच्रण त्व काप्तोषसि। 
पितुरक्षातमेव शाप्तोसि । | 

३ है तप | तच रक्षां कुविति पुनः पुनः स ऋषि- 
स्वामन्नवीत्‌ | त कद्ध पत्र यन्तुसख कषिः शासीको 
न शाक्तोति | अनस्तेनाऽद्‌ प्राषित्तः। 

४ लब्यधच्छसि तथा कुछ | अहं गच्छामि | इदा 
नीमन्र स्थातुं न शक्नोमि । शाध्रप्तेव मया 
गन्तव्यम्‌ | 

५ पद्य तं पचनम्‌ | तस्य नाम हिमाचलः | अस्य 
पर्वतस्य कि नाम? अस्य पर्वतस्यनाम सद्यपवन इति। 

६ कस्मान्नगरान््वमागतः १ काक्ीनगरादद्मा- 
गतः । अद्याह चदं परितुमागतः । इदानीमेव वेद्‌ 
पठामि ¦ लथा स्वमपि पठ | 

७ हे मिश्र! यदा स्वं स्नानाय गंगां गमिष्यसि, 
लदाऽष्मप्यागमिष्यामि । अह गगास्नान प्राततः 
समय एव कतुमिच्छामि | 

पूचना-- पूर्वेवाक्यों के अनुसंघानसे पाठक जान सकते 
हैं कि कौनसा संघि किस स्थानपर कैसा हुआ है । , 


(२७ ) 


पाठ १३ 
अब निम्नलिखित शक देखिये-- क्‍ 
तस्मात्त्वमिंद्रियाण्यादो नियम्य भरतषनस | 
पाप्मानं प्रजहिह्येन झानविज्ञाननाथानम्‌ ॥ 
अ० गार अन ३।४ ९ 
पद-तस्मात्‌ । सं । इंद्रियाणि आदो । नियम्य । मरत 
ऋषम। पाप्मान । प्रजदिदि। एनं । ज्ञन~+विज्ञान+नाश्चनम्‌ ॥ 
अन्वथ-- दे भरतषंम ! स्वं तस्मात्‌ आदं इंद्रियाणि 
नियम्य एनं स्वानविज्ञाननाश्वनं पाप्मानं प्रजहिहि | 
अथ- हे ( भरत--ऋषमभ ) भरतश्रेष्ठ ! तू ( तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( आद्‌ ) प्रारंमम इंद्रियोंका ( नियम्य ) सयम कर 
( एनं ) इस ज्ञानः ओर विज्ञान के नाश्चक ( पाप्मानं ) पापी 
का ( प्रजहि ) नाच्च कर | 
वेदानधघीत्य बेदी वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्छुतब्रद्मचयां ग्रहस्थाश्रममावसेल्‌ ॥ 
मनुस्मृति ३। २ 
पद-वेदान्‌ | अधीत्य | बेदों | वा। वेद्‌ । वा। अपि । यथा+ 
क्रमम्‌ । अ-वि-प्लुत+ब्रक्मचयः । गृहस्थाश्रमं | आवसेत्‌ ॥ 
अन्यय- वेदान्‌ वेद्‌ वा वेद वा अपि यथाक्रमं अधीत्य 
अविष्टुतव्रह्मचयेः गृहस्थाश्रमं आवसेद्‌ ॥ 


( २८ ) 


अथ-( पदान्‌ ) सब वेदोंका, (वदो) दो वेदोंका (वा) 
अथवा ( वेद्‌ ) एक वेदका ( यथाक्रमं) क्रमके अनुसार 
( अधीत्य ) अध्ययन करके ( अ-विप्लुतत्रक्षचये! ) ब्रक्षचये 
को न तोडनेवाला गृहस्थाश्रममें आवसेत्‌ ) वसे । 

निभलों निर्विकल्पो5५ह४ निखलोऽदं निरन्तरम्‌ । 

निचविकारो नित्यपूनो निर्मोहो निःस्ए हो 5स्म्य ह म॥ 

पद-- निर्मेल। । निर्विकतप! । अहं । निश्चलः । अहं । 
निरंतरम्‌ । निविकारः। निस्यपूतः । निर्मोहः । निःस्पृ६। 
असि | अषहबर्‌ ॥ 

अन्वय --अदं निमेः, अदं निविकल्प।, अहं निलः, 
अहं निरंतरं निर्विकारः, अदं नित्यपूतः, अदं निमाहः 
निःस्प्रहः च अस्मि । 

अथ-- ( अहं ) म निरु, ( निर्विकल्पः ) विकस्प अथात्‌ 
संदेदरदित, ‹निश्वलः) चचलततारहित, निरंतर (निर्विकारः) 
विकाररहित, ( नित्यपूतः ) सदा पवित्र, ( निर्मोह। ) मोह- 
रदित ओर ( निःस्पृहः ) निरिच्छ ( अस्मि) हूं । 


® बहुशः द्विवचनमें प्रथमा, संबोधन ओर द्वितीया विभक्तिको ओ प्रत्यय 
छगता है, जैसा कि कुमारो । तृतीया, चतुर्थी ओर पंचमीको भ्याम्‌, जैसा 
कि कुमाराभ्याम्‌ | ओर षष्टी सप्तमी को ओः प्रत्यय लगता है जैसा कि 
रामयोः; | 


( २९ ) 


पाठ १४ 
मातृवत्स्वखवचैव नित्य दुहित॒वच् थे । 
परदारेषु वतनन्‍्तले ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
पद- मातृवत्‌ | स्वसूतत्‌ । च । एव । निस्यं । दुष्ठितवत्‌। 
च । ये | प्रदार्पु । वतैन्ते । त । नराः । स्वर्ग-गामिनः ॥ 
अन्वध-- ये नित्यं मातृयत्‌ स्वस्तु दुदिवृत्‌ च पर- 
दारेषु वतन्ते, ते नराः स्वगगामिनः ॥ 
अथ-(य) जो (नित्य । सदा (मातृवत्‌) माताके समान, 
(दुह्ितृबत्‌ ) भागिनीके समान आर (दुद्वितृबत) पत्री पमान 
( प्र-दारंपु ) परस्राक विषयम ( उतस्त) बताव करते ई, 
(ते) वे नर ( स्वगे-गामिनः ) स्वगंको जानेवाले हैं । 
भावाथ- दूसरेकी क्री बडी ऊमरवाली है तो उसको 
माता, समान आधरुवाली हो तो उसे बहिन आर छोटी आयु 
वाली हो, तो उसे पुत्री मानकर बतांव करनेवाले लोग स्वगके 
भागी होते हैं । 
श्रातिस्म॒त्युदित घर्ममसुतिछ्ठन्हि मानव) 
हृह कीर्तिंमवाभोति प्रेय चाऽनुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
पद-श्षति+स्मृति+उदितं | धर्म अनुतिष्ठन्‌ । हि । मानवः 
३६ । फीतिं । अवाग्ोति | प्रे । च । अनुत्तमं । सुखम्‌ ॥ 
अन्वथ-- हि श्रुति-स्थ्रति-उदितं धमे भानवः अनु 
तिष्ठन्‌ इद कीतिं अवाग्ोति, प्रेय च अनुत्तमं सुख¶ ॥ 


(२०) 


अथ-- (हि) निःसंदेह श्चति और स्मृतिसे ( उदितं ) 
प्रकाशित धमेका ( अनुतिष्ठन्‌ ) अनुष्ठान करनेवाला ( मानवः) 
मनुष्य ( इह ) यहां कीति ( अवाभोति) प्राप्त करता है ओर 
प्रस्य) मरनेके पश्चात्‌ ( अन्‌ उत्तमं ) श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है । 

नये तेषां स्वदते पथ्यमुक्ल 

योगक्षेम कल्पते नेश तेषाम्‌ ॥ 

भिन्नानां वे मनुजेन्द्र परायणं 

न विद्यते किचिदन्यद्विनाशात्‌ ॥ म.भा, उ, ३६।५७ 

अन्धय-- पथ्यं उक्तं तेषां न वे स्वदते । तषां योगक्षेमं 
नैव कर्पते । है मसुजन्द्र ! भिन्नानां परायणं विनाश्वात 
अन्यत्‌ किंचित्‌ न विदयते ॥ 

अथे-- ( पथ्यं ) हितकारक ( उक्तं ) माषण (तेषां) 
उनको नहीं ( स्वदते ) स्वादु लगता । उनका योगक्षेम नहीं 
होता ! है ( मनुज--इंद्र ) मनुष्याम श्रेष्ठ ! (भिन्नानां ) आपस- 
में झगडनेवालों का ( परायणं ) परिणाम विनाश्नस्ते अन्य 
कुछमी नहीं होता है । 

इस रीतिसे छोकोंका अर्थ करनेसे आपकी संस्कृत में 
प्रगति अति श्लीघ्र होगी। इसलिय जितनी मेहेनत आप संस्कृत 
छोकॉपर करेंगे उतना लाभ आपको निःसंदेद्द होगा । 

इस पाठका अध्ययन जब आप समाप्त करेंगे, उस समय आप 
इन छोकों को ही द्र पंद्रह वार बडी आवाजमें अवश्य पढ़िये। 


(२१) 


पाढ ९५ 
हकारान्त पुछिंग शब्दके रूप निम्नलिखित प्रकार होते हैं-- 

१ ० गिरिः = पवेत 

सं० (है ) गिरे = (दहै) पर्वत ! 
२ द्वि° भिरि = पव॑त को 
३ पु गिरिणा = पवत ने 
४ च० गिरये = पवेत के लिये 
५ पूं० गिरेः = पवेतसे 
६ पृ० = प्तक 
७ स गिरौ  पतमें में 


इसी प्रकार निम्नलिखित इकारान्त पुष्टिम शब्दों के रूप होते हैं- 


ऋषि ऋषि 

सुनि ः=पुनि 
महविः-मदाछषि 
कपिःन्वानर्‌ 
अगर्षिः-सघुद्र 
आजिः=युदध 
उमापतिः स्कर 
क्रमिः कृमि 
विधिः=विधि, क्ल 


दे षापिः=दवापी नामका 
मनुष्य 
वृहस्पति! =देबोके गुरु 
शस््रपाणि:-शखधारी 
सेनापतिःनपेनापति 
| इघुधिः= बाणा तृणीर 
| तित्तिरिम्=तित्तर पक्षी 
दुन्दुभिः-टार 


4" 


पार 


---~---**~~-- 


(२२९) 


संस्कृत-वाक्य । 

१ ऋषि! आश्रम तपः करोति; २ सुनिः मोनव्रतः 
भवति | १ यथा क्रषिः धर्म जानाति,लतथा एव सुनिः 
अपि जानानि एव | ७ कापिः कथ धृक आरोहाले? 
५ ध्रक्षस्य उपरि ते कपि पद्य) ६ लेन कपिना पृक्षरय 
फल भाशक्षितम। ७ कपये जल अधुना देहि ८ अन्धः 
जले स्नानाय हितकर मवति । ९ आजों कीरः युद्ध 
करोति। १० है उमापन ! मां रक्ष । ११ तास्मन जले 
क्रमिः अस्ति! १२ विधिना जगत्‌ निमितम्‌ । १ 3१३ ८दानीं 
दवापिः अरण्ये हेन्वरस्य उपासना करोति। १४ बृह- 
स्पतिना कि कायं कलम्‌? 

सआाषा- वाक्य । 

१ ऋषि आधमे तप करता है। २ युनि मानवत होता 
है। ३ जसा ऋषि धमे जानता है; पेखा ही पुनि भी जानता 
ही दे | ४ बंदर कैसा वृक्षपर चढता द? वृक्षक ऊपर उस 
बंद्रकी देख । ६ उस बंदरन ब्क्षका फल खाया ! ७ कपिके 
लिये जल अभी दे। ८ समुद्रका जल स्नायके लिये हितकारी 
होता है । ९ युद्धमें वीर युद्ध करता दे । १० हे शकर! मेरी 
रक्षा कर । ११ उस जलमें कृमि दै । १२ व्रक्षाने जगत्‌ नि- 
माण किया । १३ इस समय देवापी अरण्यमें इंश्वरकी उपासना 
करता दै । १४ बृद्दस्पतिने क्या कार्य किया ? 


(२६३) 


पटह १६ ` 


शख्रपाणिना वीरेण चमनं युद्धं क्रूतम्‌। रेतस्य 
सनापतः सानः अच् चायाले। ३ लस्य वारस्घ एषः 
दषुः । ४ तित्तिरिः आकारो विचरति । ५ दुन्दुभिः 
मराद करालि । ६ कस्य एप दुन्दुभः असल 
७ ऋषिः योगबलेन सवं जानाति। ८ मुनिः मौनव्रतेन 
तयेव ज्ञानी मयति । ९ कस्य एष महान्‌ दाब्दः ? 
१० तस्य राज्ञः दुन्दु मे! एप महान्‌ चन्दः अस्ति। 
१ शखरघर वीरे उत्तम शुद्ध किया | २ उठ सनापतिका 
सैनिक यहां दोडता हैं। $ उस वीरका यह धषुघि है। ४ 
` तित्तिर्पक्षी आकाश्न्म चलता है। ५ ढोल बडा शब्द करता 
है। ६ किसका यह दोरु दै? ७ क्षि योगवलसे सब 
जानता है । ८ मनि मोनव्रतमे वल्ताही ज्ञानी होता है। 
किसका यह षडा श्रन्द्‌ ! १० उस राजाकी दुन्दुभिका 
यह बडा शब्द हूं । 
वाचनपाठः | 
आअगवान तपस्वी स्वाध्यायशील। वाल्मीकी ऋषिः 
| एकदा बने विचचार | सपम्ीप एवं स षिः एक 
क्रोचंसिथुन अपद्यत । सप्माल्‌ एकं कचं पापः 
निषादः जघान | कोच दतं हृष्ठा परमकाराणिकः 
भा. ३ फा. ३ 


( ३४) 


ऋषि! अवदत्‌ । “मा निषाद प्रतिष्ठं त्वभगमः 
कान्वतीः समाः | यत्क्रॉचमिथुनादेकस व र्थी। काम- 
मोहिलम ॥ ` अयं शोकः लेन महाषिंणा गीतः। ख 
ऋषिः अस्य ऋछोकस्य पादं पाद पुनः पुनः अनु. 
स्याहरत्‌ । इम छक द्वा सुनः संतुष्टः । ईदश) 
छोकि! संपूणं रामायणं काट्य करवाणि इति महर्षः 
बुद्धिः जाता | वाल्माोकी काषः तथा एव रामचंद्रस्थ 
चारित चकार | तत्‌ एवं राभायण अप्त | 
सरयूनदीतीर कोसलः नाम महान जनपदः आ- 
सीत्‌ | सः कोसः जनपद! धनब्रान्यसपनल्लः सुदितः 
य आसीत्‌ | लस्थ कोसलस्यथ देशस्थ महापुरी 
अयोध्या नगरी राजघ्रानी आसीच्‌ । तां राष्ट्रव्धनः 
राजा दशरथः पारयामास | स राजा दीवेदश्षी 
महातेजाः जनपियः वशी सत्यप्रतिज्ञः च आक्षीत्‌ | 
तेस्य भूपस्य हित रताः यङास्विनः अष्टौ जमालयाः 
षमूवु;। तस्मिन रष्टे एकः अपि असलवादी न 
आसीद | न अपि दुष्टः पापी वा चौरः वात्र कः 
अपि आसीत्‌ । सब राष्ट्र प्रशान्त आनन्दपूर्ण च 
आसीत्‌ | तत्र खवः अपि जमः सुग्वपूण! सुदितः 
दम्बर भक्तः च आहीत । 
[ पाठकोंकी यदि इसके अथका ददे हुआ तो पाठ ७,८ देखें | 


( ४५ ) 


पाठ १७ 

इस पाठमें पुनः इकारान्त पूछिंग शब्द देते हैं । 
आधिः = दुःख | राश्चिः = ढेर 
उदधिः = समुद्र ग्रथि! = ग्रथि, गांठ 
अद्भिः = पवेत | करिभिः = कीड़ा 
वारिधिः = सम्रुद्र घ्वनिः = चन्द्‌ 
रटिमः = किरण बलि! = कर 
रविः = सूयं मरीचि; = किरण 


सस्क्रत वाक्य । 

स पुरुषः आधिना पींडेतः। २ इदानीं उदनि 
स्नानाय गच्छ । ३ एष सुथस्य रदिमः | ४ सुयस्य 
एकः रदिमः सोमं दीपयनि प उदधेः जले स्नानाय 
होमने अस्ति। & जनः भूपाय बलि ददाति, ७ सूयेस्य 
मरीचिः प्रकाशा करोति | ८ यथा अद्रौ एषः ब्रक्षः 
मयति, तथा वने अपि भवति एव । ९ जाकाशात 
पजन्यः पलति | १० तत्‌ सवं जलं समुद्र गच्छति । 
११ तस्य एषः घ्वनिः। १२ घान्थस्य राशि प्य १ १ स 
पुरुष! उदधे। जले खात्वा अन्न जागच्छति। १४ तस्मे 
जनाय रक्त दशं देहि | १७ अस्य सूचस्य एष ग्रथिः। 
१६ पजजन्यस्य जल अद्रौ पतति! १७ तत्‌ नदीमार्भेण 
समुद्र गच्छति | १८ रवे। प्रकाशाः आरोग्ण ददालि | 


( ३६ ) 


माषावाकय । 

१ बह पुरुष दु/खसे पीडित है । २ अब समुद्रके प्रति 
खान के लिये जा | ४ यह सयका किरण । ४ सका एक 
किरण चंद्रको प्रकाशित करता है । ५ समुद्र का जल स्नान 
के लिये उत्तम है। ६ प्रजाजन राजाको कर देता है। ७ 
पूयेका किरण प्रकाश देता है। ८ जैसा परवेतमें यह वृक्ष होता है , 
बेसा चनमें भी होता ही है। ९ आकाश्नसे वृष्टि गिरती ३। 
१० वह सब जल समुद्रकों जाता है। ११ उसका यह छब्द 
है। १२ धान का ढेर देख । १३ वह मनुष्य सम्ुद्रके जलमें 
स्नान करके यहां आता है । १४ उस मनुष्यको लाल यद्र 
दो । १७ इस घ्री यह गांठ है; १६ पजेन्य का जल 
परवेतपर गिरता द । १७ वह नदीके मा्मस्े समुद्र को जाता 
है। १८ सर्यका प्रकाश आरोग्य देता दे । 

संधि किये वाक्य | 

१ स परुष आधिना पीडितः। हृदानीसुदर्षि 
स्नानाय गच्छ । गच्छेदानीसुदाधि स्नानाथ | गच्छोद- 
विभिदानी स्नानाय) 

२ एष सूथस्थ रश्सि। रद्ेभरेष सुथस्य | सूषस्यैष 
रहिसः | ररिमः सूथस्थेषः । 

३ सुयस्यैको रिः साम दीपयति। सूयस्य दी पथ- 
त्येको रिषः सो भय | सोभ॑ सूयस्यैको रहिमर्दीपयति। 


( ९७ ) 


पाह १८ 

र्ध । 
गभस्तिः-किरण नासिः- नाभि, मध्य 
सारधि।-सारशथि प्रजापति) प्रजापालक, राजा 
कुक्षि।-पेट, गर्भाशय | खपलिः-राज। 
आणिः-कमर, पृष्टा | भूपाति!-राजा 
दुन्‍्दुभिः-ढोल | निभिः- खजाना 

संस्कृत वाक्य | 


१ सारथिः रथ नथति। २ सारथिना रथः नौलत। | 
> रथात्‌ सारधि! पतलि | ४ तस्थ देशस्थ भूपतिः 
अत्र मागतः । ५ नृपले। निधि कः जानाति १ ६ न 
जानाभि, सपतेः सारथिः कुच्र गत) | ७ थज्ञ) सुवनस्य 
नाभिः । ८ दुन्दुभेः ध्वनित्वं शृणोषि क्रि? ९ कः 
दुंदुभेः शाब्द करोति ? १० सः पुरुषः नृपतेः निधि 
रक्षति । ११ प्रजापतिः प्रजां रक्षलि । श्श्यः प्रजां 
रक्षति स एव प्रजापतिः मयति ।१३ प्रजापति; सैनिक 
भ्रामयति | १४ भूपतेः पसादात्‌ सः घन इच्छति। 
१५ नरपतिः इन्वरं क्रणं गच्छति १६ नगरात नगर 
साधुः भ्रमति । १७ तव गृहे इदानीं कः अस्ति! 
१८ तस्य हस्तात्‌ दुन्दुभिः पतितः। १९ यथा सैनिकः 
धावति, तथा स्व धाक । 


( रे८ ) 


भाषा वाक्य | 

१ सारथि रथ लेजाता है। २ सारथिन रथ चलाया । 
३ रथस सारथि गिरता है। ४ उस देश्वका राजा यहां आमया ` 
हैं। ५ राजाका खजाना कौन जानता है? ६ नहीं जानता हूं, 
राजाका साराथे कहां गया । ७ यज्ञ है जगत॒का नाभि 
(अथांव मभ्य) हैं। ८ ढोलका शब्द तू सुनता हे क्या ? ९ 
कौन दोलका शब्द करता है! १० वह मनुष्य राजाके खजानका 
रक्षण करता है। ११ प्रजापति प्रजाका रक्षण करता है। १२ 
जो प्रजाका रक्षण करता है,पही प्रजापति होता है । १३ राजा 
सिपाहीकी घुपाता है | १४ राजाकी कृणि वदं धन चाहता 
हैं। १५ राजा इश्वरकों शरण जाता है। १६ ( एक ) हरसे 
( दूसरे ) शहरकों साधु घूमता है । १७ तेरे घरमें अब कौन 
है १८ उसके हाथसे टोल भिर गया । १९ जेसा सिपाही 
दोडता है, वैसा तु दौड) 

संधि किय वाच्य) 

१ सारथी रथ नयति । रथं सारथिनयति। सारः 
विना रथो नीत्तः | नीतो रथः सारथिना) सारथिना 
नातो रथः । 

२ त्तस्य देशास्य भूपतिरश्रागतः। अच्रागतो भूप- 
तिस्तस्य देशस्य । आगतोष्च चूपतिर्दश्षस्य लस्य । 
३ तपलेनिधि को जानाति? जानाते को निधि यपत 


( १९ ) 


पाट १९ 
इस पाठम निम्नालि!खित छोक देखिये-- 
कुतस्त्वा कश्मलामिंद विषम समुपस्थितम्‌ । 
अनाय्जुष्टभस्वग्यभकीर्तिकरसजुन ॥ ` 
भ० गीता ५। २ 
पद--कुत! | खा | करप । हद्‌ । विषमे । सम्मुपस्थित । 


§% हुँ 


अनू+आय-+-जुष | अन-स्वग्य । अ+-कातेकर । अजुन | 


अन्वय- है अजुन ! विषमे अनायजुष्ट अस्वग्य अकीतिं 
करं इद्‌ कश्मल त्वा कृतः सम्मुपास्थतम्‌ ! 

अथ-- है अजुन ! ( वि+समे ) इस ऋटिन प्रसंगे (अन्‌+ 
आयेकजु््ट ) आये जिसका सेवन नहीं करते, ( अ+स्वग्ये ) 
जो स्वगंको देनवाला नहीं है, और { अ+कीर्ति+करं ) जो 
कातिको विभाडनेवाला है, ऐसा ( इद ) यह ( करमर ) मोह 
(त्वा) तर पाप (ङतः) कहास ( स+-उपास्थित) आशया! 

छ्ज्य मा स्मः गमः पाथ नेतत्वय्युपपद्यते । 

शुद्र इढयदवस्य त्यकत्वात्तछ परतप ॥ 

भन्मता २३ 

पद -ङकेष्यं | मा। सम | गमः। पायं । न । एतत्‌। खयि । 

उपपचते । क्षुद्रं । हदय +दोषेस्यं । त्यक्त्वा। उत्तिष्ठ । परंतप ॥ 


( ४० ) 


न्वय- दे पाथं ! कव्यं मा गम। सम । एतत्‌ स्यि 
न उपपद्यते । परंतप ! छुद्रें हृदयदोबल्य॑ त्यकत्वा उत्तिष्ठ । 
अथे-- दे ( पाथं ) असन ! ( छकैब्यं ) क्ीबत्व अर्थात्‌ 
दुबंलताके पास (मा) मत्‌ (गम) जा । ( एतद्‌ ) यह ( स्वाथे ) 
तेरे लिये (न उपपद्चते ) सजता नहीं | है ( परतप ) शन्रुकाी 
ताप देनेवाले अजेन ! इस क्षुद्र हुदयकी दुषलताकी (व्यक्ता) 
छोडकर ( उत्तिष्ठ) उठ ॥ 
देहिनाइस्मिन्यथा देहे कौमार यौवनं जरा ) । 
तथा देहान्तरप्राप्तिबीरस्तन्न न सुझलि | 
भ० गाता २। १४ 
पद-- देहिन)। अस्मिन्‌! यथा) देहे) कामार। 
योधनं । जरा | तथा। देद्देकअंतर+प्राप्तिः | धीरः । तत्र) 
न । मुद्याति ॥ 
अन्वय -- यथा अस्मिन्‌ देह देहिनः फौसारं योवने 
जरा तथा देह्ान्तरप्राप्ति! । तत्र धीरः न यद्यति ॥ 
अथ- (यथा) जिस प्रकार (अस्मिन्‌ ) इस देहमें ( देहिनः) 
दे हधारी मनुष्यकों ( कमार ) कुमार अवस्था, यावन्‌ अवस्था 
और (जरा) पृद्ध अवस्था [ प्राप्त होती दै], तथा ( देह+अ- 
न्तर-प्राप्तिः ) दूसरे देहकी प्राप्ति होती है, इसलिये (तत्र) उस 


हक +न. 


में (षीरः) घेयश्वाली पुरूष (न गृद्यति) मोह नहीं करता । 


( ४१) 
पाठ २० 


अविनाओि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाहासव्ययस्थास्थय न कश्चित्कतुमहेति ॥ 
पद--- अ+बिनाशि । तु तत्‌ । विद्धि | येन | सब | 
इद | तेते | वि-नाशे ¦ अनव्ययस्थ | अख । न । का । चित्‌ । 
कतुं । अहेति ¦ भ० गी०२।१७ 
अन्वय -- यन शद सव ततं तत्‌ तु अविनाश विद्धि) 
अस्य अन्ययस्य विनाक्चं कथित्‌ कषु न अति, 
अथ -- जिभने ( इदं ) यह सब (तत) फ़ैलाया है, ( तत्‌) 
वह (तु) निश्रयसे अभिनाक्षि [ है ऐसा ] ( बिद्धि ) जान । 
इस ( अव्ययस्य ) अविनाशीका विनाश ( कः चित अपि) 
कोई भी कर नहीं ( अति ) सकता । 
बासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि शह्वालि नरोऽपराभे ॥ 
तथा शारीराणि विहाय जीणा- 
न्धन्धानि संयाति नवानि दही ॥ 
म० गीता २। २२ 
पदू--बासांसि । जीणोणि । यथा । विहाय | दवानि । 
गृह्णाति । नरः । अपराधि । तथा । शरीराणि। विद्याय | 
जीणानि | अन्यानि | संयाति । नवानि । देही ॥ 


( ४२ ) 


अन्वय--यथा जीणानि वासांसि विहयाय नरः अपराणि 
नवानि गृह्णाति) तथा देही जीणाणि शरीराणि विहाय अन्यानि 
नवानि संयाति । 

अथ- जि प्रकार जीर्णं ( वाघ्तांस्ति ) वच्चोंकी ( विहाय) 
फेंक कर ( नरः ) मनुष्य ( अपराणि ) दूसरे ( नवानि ) नय 
८ गह्णाति ) लेता है, उसी प्रकार (देही ) शरीर धारण 
करनवाला जीण शरीर फेंक कर अन्य नये ( संयाति ) प्रष्ठ 
करता है । 

इतने छोक जिस समय आप पट चुकेगे, उसके पश्मात्‌ 
आप केवल कछोकोकोही कह वार पढ़िये भोर देखिये कि बिना 
अन्वयादि पटे उक्त शयोक आपके समझें आते हें वा नहीं । 

तथा स्वयं दूसरे की धहायताके विना ही आप शछोकों के 
पद तथा अस्वय बनाइये ओर कोई अशुद्धि तो नहीं होती, 
इसकी परीक्षा देखिये । 

यदि आप स्वयं पद ओर अन्वय बनायेंगे, तो आपको 
अ्रगति बहुत हो चुकी हे, ऐसा निश्चयसे सिद्ध होगा । 

संधि किये वाक्य । 

येनेदं सर्वं ततं तक्त्वायिनाशि विद्धि। अस्याव्ययस्य 
विनां कञ्चिदपि कतु नाहेति। यथा जीणानि वासा 
सि विहाय नरोऽपराणि नवानि गृह्णाति, तथा दही 
जीणानि करीराणि विहायान्यानि नवानि संयाति। 


न्य 


( ४२, 


पाठ २३ 

यदि पिछले पाठ आपके ठीक होचुके हैं, तो निम्नलिखित 

वाक्य आप बिना आयास समझ सकत हें-- 
संस्कृत-वाचन-पाठ! ! 

हैं पाथं! त्वं कव्य मा गमः स्थ | एतत्‌ त्वयिन 
उपपद्यते । छुद्रं हृदयबोबल्प व्यक्त्या उत्तिषछठ । 

है सनुष्य | झुद्द कुवियार यक्स्वा शीध सुविचार 
कुर। है समुष्यश्रेष्ठ अस्वग्यं अकीर्तिकरं कम तयक्त्वा 
खग्य कीतिकरं कपे एवं कुर। है अञ्जन! त्वं आये 
जुष्टं कम न करोषि, अपि तु अनाथजुएं कम एव 
कराषि | एतत्‌ अकी तिकरं अस्ति| आस्मिन्‌ विषमे 
समये कद्मले त्वां कुलः उपस्धितम ? 

आस्मिन्‌ समये खहितस्य घातक कमे कथं करोषि? 
तेन तव अकीर्तिः एव सविष्यति । 

है मनुष्य! त्वं दौवर्यं न गच्छ। एनत्‌ न 
योग्यम्‌ ¡. अतः शीघं दौषेल्यं लयक्त्वा शोमनाय 
प्रयत्नाथ उत्तिष्ठ । 

सनुष्यः देहे कौमारं यौवन जरां च प्राप्नोति। 
तथा तस्य देहान्तरपरािः अपि सचति एष । लतः 
तश्च धीरः न सद्यति। 


( दे) 


यथा दिने प्रातःकाल! मध्याहकाल! सायसमयःच 
भवाति, तथा एवं शारीर कौभारस्मयः यौवनसमयः 
जरासमयः च मवति! एष द्ारीरस्य धमे एव अस्ति। 
त्र सुखं कि दुःखं वा किस ? येन हृदं स्व जगत्‌ 
करत,तत्‌ अविनाशि ब्रह्म अस्ति। येन हदं सच जगत 
रचित ख देन्वरः एव अस्ति) तस्य कदापि नाक्रः न 
भवति, अलः तस्य कापर ^ अंच्ययः'' इति सवत्ति। 

येन सवं पुस्तकं रचितं स भटसखास्करः अच्च 
आमतः । तस्थ सखस्य कः अपि विद्वान खंडन कतु 
सम्रथेः न मवति | 

यथा मनुष्यः जीणानि वासांधि त्यक्त्वा नवानि 
वासांसि गृह्णाति, तथा एव जीषः जीणानि घारीराणि 
विहायथ, नवानि अपराणि करीराणि गहालि। एक 
मनुष्यस्य पुनजेन्म भवाति 

मनष्यः जीण गरं स्यक्त्वा नवीन गृ प्राप्नाति, 
तथा एव पुरुषः जीणे वशं विहाय नवीन वस्रं 
प्राप्नोति । | 

यथा पुत्र! जीण पुस्तकं विहाय नवीन पुस्तकं 
पटति, तथा त्वं पुराण शाखं त्यकत्वा नवीन एव 
गृहाण | तथा तेन एव युद्धं कुर । 


( ४५ ) 


पाठ २२ 
संस्कृतवाचनपाठः | 

हे भरतश्रेष्ठ! त्व प्रथम इद्धियाणे नियस्य पाप 
विचारं प्रजहि। एष पाप! विचारः ज्ञानस्य नाशकः 
विज्ञानस्य अपि विनाशकः अस्ति) 

वदान्‌ अधीत्य मनुष्यः गृहस्थाश्रम आचसत । 
वेदस्य अध्ययन न क्रुत्वा ग॒हस्थाञ्रष न आवसत्‌ | 

स्नानं कृत्वा एव मोजनं कतच्यम्‌ । 

के नराः स्वगं गच्छन्ति? ये मवुष्याः परस्ी- 
विषये मातृवत्‌ स्वखवत्‌ पुत्रीयत्‌ च वलेन्ते, एते 
मानवाः स्वमेगाभिनः मवन्ति। 

यः भजुष्यः घम्म रक्षति, तं धमः रक्षति एच । स 
एव मनुष्यः इहं कीनिं अवाप्नोति, प्रय च उत्तम 
सुख पाप्नाति। 
ये मलुष्याः भिन्नाः बतन्त तेषां पथ्यं उक्त न 
स्वदते | तेषां योगक्षेस नैव कल्पते । विनाशात्‌ 
अन्यत्‌ भिन्नानां मलुष्याणां परायणं किंचिद्‌ अपि 
न विद्यते| 
। तस्मिन्‌ एव आश्रमे देवापिः तपः करोति सः 
इदानी सोनव्रत) अशस्ति) अवतः किायिल अपि न 


(४६) 


वदति| कोसलस्यप देशस्य कः सपति; अस्ति | 
कोश्चलद्‌ दास्य भुपाते! दशरथः अस्ति तस्य काः 
पुत्र। ? तस्य रासचद्र! इति एकः पुशः असि । तस्य 
अन्थः कः पुखः! तस्य ददहारथन्ुपस्य अन्यः पुत्रः 
लक्ष्मण; हति अस्ति | कि तस्य अन्यः का अपि 
पुत्र। अस्ति  तस्य दशारथन्टपसय अन्यः पुश्च मरतः 
इति अस्ति! छच्चघ्; अपि तस्य एव पुश्नः अस्ति) 

तस्यं राष्ट्र कोसले देशे सवः जनः सुखयुक्तः अस्ति | 
यः घामिकः राजा अस्ति, तस्थ राष्ट्र जनः सुखयुक्तः 
मवति एव । अतः धमः एव सुखदायक; अस्ति । 

सूचना । 

यदि आप यह पाठ नहीं समझ सकेंगे, तो पिछले पाठ 
आपका पुनः देखने चाहिये । परंतु यदि आप यह पार पूर्णतासे 
समझ गये हैं, तो आप आगे बद सकते हैं । यह एक प्रकारकी 
परीक्षा ही ई । पिछले पाठ ठीक इोनेपर इस पारमे आपको 
कोई कठिनता प्रतीत नहीं होगी । 

संधि किये वाक्य । 

हैं भरतश्रेष्ठ) स्व प्रथमामेन्द्रियाणि नियम्य पापं 
विचार प्रजहि। एष पापो बिचार। ज्ञानस्य नादा 
को चिक्नानस्याऽपि बिनाशाकोषस्लि। वेदानधीत्य 
मनुष्यो गहस्थाश्रमभावसेत्‌ । 


( ४७ ) 


पाह २२३ 
उकारान्त पुछिंग शब्दके रूप निम्नप्रकार बनते हैँ --- 
१ भालु।-- स्यं | ४ भानय- घूषेके लिये 
(हे) भानो ! - (हे) ख्यं!| ५ भानो!-- प्रयसे 
२्अासु--षयेको | ६ ,, -- यंक 
३ भानुना-प्यंने । ७ मानो -- छर्य में 


इस रीतिसे उकारान्त पुछिंग छन्दके रूप होते है । उका 
रान्त पूलिंग अन्द येदै-- 
गुरः ~ अध्यापक (हल) = डाटा 


| 

सत्यु; = मरण साधुः = साधु [ वाला 
जन्तुः = प्राणि [मिक्षु = मिक्षु, मीख मागन 
ऋतु! = यज्ञ, कमं पशुः पशु 


अक्रतुः यज्ञ न करनेवाला ततुः = धामा 
विष्णु; = व्यापक ह्वर | चरः = अश्न, पके चावल 
धाटुः = बाहू ऋतुः = ऋतु 
संस्कृत वाक्य | 
१ मित्र! स्वं छुआ गच्छसि? २ अहं इदानीं 
गुरोः गह गच्छामि। ६ तव शुरू! कि अध्यापयति ! 
४ भम गुर मां व्याकरणं अध्यापयति । ५ हृदं लं 
कुश्च नयासे ? ६ हृदं फल गुरदे दास्यानि। ७ सबः 


( ४८ ) 


जन्तुः सत्यु प्रामोति एव । ८ भिक्षु) ग्रहात गृहं 
मिक्षाथ भ्रमति। ९ उपदेदाकः रामात्‌ ग्रामं उपदेशाथ 
अमाले । १० एषः; वघन्तऋतु! आस्ते! ११ अस्मन्‌ 
वसन्ते कनौ पष्प फट च मवति) १२ त्व क॑ ऋतु 
कतुं इच्छसि ? १३ अह राजसूयं कतु हच्छामसि। १४ 
व्यापकः इन्वरः विष्णुः इति उच्यते १५ साधुः विष्णु 
एव ध्यायति | १६ नन्तुना वश दति । १७तन्तोः 
अन्यत्‌ कि जवति ११८ तन्तोः रल्लुः भवति । 
भाषा वाक्य | 

१ है मित्र | तू कहां जाता है? २ में अब गुरुके घर जाता हूं। 
3 तेरा शुरु क्या पढाता है ? ४ मेरा गुरु झुझ्ले व्याकरण पढाता है । 
५ यह फल कहां ले जाता इ ? ६ यह फल गुरुको दूंगा। 
७ सब प्राणी मरण को प्राप्त द्ोदा है । ८ मिश्षु एक घरसे 
दूसर घर का मक्के लिये घूमता है | ९ उपदशक एक 
ग्रामसे दूसरे ग्रामकी उपदेश के लिये घूमता है । १० यह 
वसत ऋतु है। ११ इस वरत ऋतम फूल ओर फल द्वोता है। 
१२ तू कानसा यज्ञ करना चाहता है ! १३ में राजपूय य 
करना चाहता हूँ । १४ व्यापक इश्वरक्ी विष्णु ऐपा कहते हैं। 
शण साधु विष्णु का ही ध्यान करता है। १६ धागेसे षश्च 
होता है। ९७ धामे अन्य क्था द्वोता है ! १८ धागे 
डोर बनता है | 


( ४९ ) 


पाठ २४ 

१ अक्रतुः मनुष्यः साधुः न मवति। २ अग्नेना 
अहं चर पचामि। ३ क्रनाः फल कि भवति ? 9 
क्षश्चियस्थ बाहुः बलयुक्तः मवति | ५ विद्याविहीनः 
मनुष्यः द्विपाद्‌ पशु! एव भवान | 8 विद्यासम्पन्नः 
मनुष्यः एव मनुष्यः भवानि।७ चरू करस्म्रं दास्यसि! 
८ अं चर तस्र दास्याति | ९ कापासस्य एषः 
तन्तुः आस्त । १० कः आप जन्तुः क्षण अपि अक- 
सकूल न लिछाति । ११ अक्रनाः मनुष्यस्य जीवनं 
अपि वयश्रव | १२ यथा अनुष्ये जीवः अस्ति, 
लथा पौ अय जीव। अश्स्न। १३ गुरूः पल्य 
अवनि | १४ गुरुणा सह अहं गच्छामि) १५ साधुः 
अप भिक्षुः मनन | 

१ कसे न करलवालः मनुष्य साधु नहीं हंता ह। २ 
अग्नित्त में अन्न पक्राता हूं) ३ यज्ञका फल क्‍या होता है ( 
४ क्षाजय का माहु बलवान्‌ हाता हैं। ५ वेद्यारहित मनुष्य 
दा पांववाला पशुद्ी होता 4। ६ विद्यासम्पन्न मनुष्यदी 
मनुष्य द्ोता है ७ अन्न तू किसको देगा? ८ में अन्न 
उसको दूँगा। ९ कपासका यह धागा है। १० कोई भी 
प्राणि क्षृणमर भी कम न न करते हुए नहीं उहरता। ११ क्म 
न करनेवाले मनुष्यका जीवन भी व्यथे है। १२ जैसा सलुष्य 

भा, ३२ फा, ७ 


( ५० ) 


में जीव है, वेसा पशुमें मी जीव है। १३ गुरु पूज्य 
होता है। १४ गुरुके साथ में जाता हूं। १५ साधु भी मिक्षु 
होता है ! 

साधि किये वाक्य । 

१ अक्रतुमेनुष्यः साधुने भवति। न साधुमव- 
त्यक्रतुमलुष्यः । न भवति साधुरक्रतुमेनुष्यः । 

२ अभिनाऽदहं चर्‌ पचामि | पचाभ्यहं चरुभपिना | 
चरुसहमसिना पचामि । अटेमभ्रिना चरु पचामि | 

३ ऋतो; फल कि भवति १ कतोमंवति किं फलम्‌ ? 
४ क्षज्षियस्थ बाहुक्खयुक्तो भवति । बवलयुक्तो 
याहु मवति क्षक्चियस्य । बाहुमंवति बलयुक्तः 
श्चाच्रयस्य ४! 

५ विद्याक्चपन्नो मलुष्य एव मनुष्यो भवति, 
विद्यासंपन्न एव मनुष्यो मनुष्यो भवति | 

६ कापासस्यैष तन्तुरांस्त । एष तन्तुः कापास. 
स्थाऽस्ति । एष कापासस्य तन्तुरस्ति । 

७ कोऽपि जन्तुः क्षणमम्यकमक्रुन्न तिष्टति । न 
तिष्ठनि कोऽपि जन्तुरकमङ्रत्‌ क्षणमपि । क्षणमन्य- 
कमकत कापि जन्तुस्तिष्ठाति | 

८ अक्रतोमनुष्यस्य जीवनमपि व्यथनम्‌ | व्यर्थं 
जीवनमप्यक्रतोमंनुद्यस्य । 


( ५१) 


पाठ २५ 
उकारान्त पूछिंग अन्द्‌ इस पाठम सरण कीजिये-- 
प्रसुः-मालिक,इश्वर । वायुःन्‍्चायु, हवा 
इयुः = । भानुःच्सय 
सेरू/--मेरुपवेत बिंतुः-बिंदु 
सेतु=पल, सेतु | इषुःच्बाण 
सक्तुः=सन्त | स्तनयित्नुः=मेष 
संस्कृत वाक्य | 


? गहस्य परुः गहस्थ।। २ राष्ट्स्ध प्रशु! पतिः) 
३ विन्वस्य प्रभु) विष्णुःअस्ति। ४ सः सक्तु तित्तउना 
पुनाति । ५ वस्रण घृतं सः पुनाति | & खत्येन मनः 
दुष्यति ¦ ७ अहं सक्तुं खादामि । ८ इक्षोः मधुरः 
रसः भवति | ९ भानोः प्रकाशः प्रखरः भवति। 
१० रामेण इषुणा रावणः हलत।। ११ स्तनापेत्वुः 
आकाश्चो गजति। १२ जन्तोः शरीरे वायुः एव प्राण: 
भवति । १३ चात्तकः जलबिन्दु इच्छति । १४ सक्तुः 
 बलप्रद। अस्ति। १५ यदा सक्तुः इक्षोः रसेन सह 
भक्षितः गवति, तदा एव सः बलप्रदः मवति। 
१६ आकाशात्‌ वृष्टि। बिन्दुरूपेण मयति । १७ तच 


शोभनः सेतुः अस्ति। 
(| 


( ५२) 


भाषावाक्य | 

१ घरका स्वामी गृहस्थ दे । १ राष्ट्रका ह्च राजा है । 
३ विश्वका प्रथ विष्णु है ४ वह सक्तुका छाननीसे शुद्ध 
करता है । ५ कपडेसे घी बद शुद्ध करता हे । र सत्यत्ते 
मन शुद्ध होता है ७ में सत्त खाता हूँ । ८ इखक। मीठा 
रस होता है | ९ स्यका प्रकाश्च प्रखर होता है । १० समने 
बाणते रावण मारा। ११ मेध आकाश्चमे गरजता ई। 
१२ प्राणीके श्वरीरमें वयु दही प्राण होता है। १३ चातक 
पक्षी जलबिन्दु चाहता हैं। १४ सत्तु बल देनेवाला ई। 
१५ जब सत्त इख के रस के साथ खाया जाता हे, तब षह 
बल देनेवाला होता है। १६ आकाशसे वृष्टि बिंदुरूपते दती 
है। १७ वहां उत्तम पुल द । 

सापि किये वाक्य । 


१ गृहस्य प्रसुगहस्थाइस्लि अस्ति गृहस्था य॒दस्य 
प्रसुः | प्रसुगृहस्थास्ति गृहस्थः। 

२ राष्ट्स्ध परसुनपतिरेवाऽस्ति। पतिरेव पञ 
राष्टुस्याऽस्ति । राष्ट्रस्थ नपत्तिरव प्रसुरस्ति | हि 

र विश्वस्य प्रसांवष्णुरस्ति | विष्णुरस्ति प्रभ्ाव- 
श्वस्थ | प्रसाविश्वस्थ विष्णुरस्त | 

४ रामेणेघुणा रावणो हतः । इतो रावणो रामेण- 
घुणा | इषुणा रावणा रामेण दतः । 


(“हे ) 


प्राट्‌ २६ 
अब उकारान्त विश्लेषण दिये जाते हैं, उनके रूप भीं 
पूर्वोक्त प्रकार ही होते हैं, जब ये श्ब्द उकारान्त पुष्टिम 
इोका गुण बताते हैं-- 
भी र-उरपोक । चा्षिष्णुन्बद नेवाला 
अद्वालु-श्रद्धा रखनेवाला | सहिष्णु-सहन करनेषाला 
मिद्राल्टु-सोनेवासा भुष्णु-हानेवाला 
पट-डश्नल । प्रमावेष्णु-बलवान्‌, प्रख्य 
सरकूत-चवाकप । 

१ मीरः मनुष्य! धधारवी न मवति! २ भीझुणा 
पुरुषेण कि कतव्यम्‌ ? ३ पटुः जनः एव सब कम 
करोति । ४ वधिष्णुः नृपः साम्राज्य प्राप्नाति। 
७ प्रमावष्णना लपालेना राज्य सवाधलमस्‌ | ९ सारुणा 
भूपलिना सेवं राज्य त्यक्तम | ७ धमस्य तत्त्व तस्थ 
गुरुः एव जानाति | ८ विष्टर अचर आनय | ९ श्चुः 
चपः विजय एव कक्षिति । १० भीरः चपः पलायन 
कराति। ११ यस्य अथं युद्धं करत, सख एव भीरुः! 
१२ ख; नपातः राज्य धन प्राण च त्यक्त्वा युद्ध 
अयः स्थतः। १३ आचाय गुरु वा।नहत्य पालक अकत 
१४ स्वषान्धव हन्तु त्व ने योग्यः। १५ पापेन निषा 
देन भगः हतः । 


( ५४ ) 


आधषधा-वाक्य | 


१ डरपोक मनुष्य यश्चस्वी नहीं होता। २ मीरु पुरुपने 
क्या करना? ६ कुशल मनुष्यही पष कमे करता हैं। 
४ षटनेवठा राजा साम्राज्य प्राप्त करता है। ५ बलवान्‌ 
राजान राज्य बढ़ाया । ४ भीष राजाने सब राज्य छोडा | 
७ धमेका तशव उसका गुरुही जानता है। ८ कुर्सी यहां ला । 
९ श्र राजा विजयही चाहता है। १० डरपोक राजा भागना 
करता दै । ११ जिसके लिये युद्ध किया, वही डरपोक है । 
१२ वह राजा राज्य, घन और प्राण छोडकर युद्धमें उपखित 
है। १३ आचाये वा गुरुका इनन करके पाप होता हे । १४ 
अपने भाइको मारनेके लिये तू योग्य नहीं है। १५ पापी 
निषादने मृगका हनन किया । 

संधि किये वाक्य 

१ मीरमनष्यो यहास्वी न भवति।| न भवति 
यशस्वी मीरुमनुष्यः । 

२ पटुजन एव सर्व कमं करोदि। करोति सवं 
कम पटुमनुष्यः। सवं कमे पटुरव मनुष्यः करोति । 

६ भीरनपः पलायनं करोति । करोति पलायनं 
भीख्कृपः । पलायन करोति भीरनृपः | 


( ५९५ ) 


पाह २७ 


अब इस पाठमें निम्न/लिखित शोक पटिय- 
स्वघससपि चाऽवक्ष्य न विकंपितुम हासि । 
 धम्याद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यल्क्षन्रिथस्य न बिद्यते ॥ 
पद्‌-स्व-+-धम ¦ अपि | च | अवेक्ष्य न । वि+कंपितु | 
अद्दति । धम्यात्‌। हि) युद्धात्‌ | भ्रयः) अन्यत्‌ ! शत्रियस्य। 
न | विद्यत । भ. गाता २३१ 
अन्वय-अपि च स्वधमे अवेक्ष्य विकेपितं न अषि । 
हि क्षत्रियस्य घम्थौत्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रयः न विद्यते । 
अथ-औओर अपने घमको ( अवेक्ष्य ) देखकर (वि+कंपितु) 
कांपनेके लिये (न अदि) तू योग्य नहीं दे । (हि) क्यो 
कि क्षत्रियके लिये घमयुद्धेसे भिन्न ( अरप ) कल्याणकारी 
ओर इभी ( नं विद्यते ) नहीं है । 
यहच्छया चोपपन्न स्वगद्वारसमपावृतस । 
सुखिनः क्षात्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमादशाम्‌ ॥ 
म. भीता २। ३२ 
द-यदच्छया । च | उपपन्नं | स्वगनद्वारं । अपावृतं । 
सुखिनः । क्षत्रियाः | पाथं । रभन्ते । युद्धं । इंदक्षम ॥ 
अधं--६ ( पथ) प्रथाक पत्र अजुन | ( यदच्छया ) 


विना प्रयत्न ( उपवन्न ) प्राप्त ओर ( अपावृतं ) खुला हुआ 


(५६ ) 


स्वगका द्वार ( इद ) एसा युद्ध ( सुखिनः ) आनंदित 
क्षत्रियों को मिला करता है । 

अथ चक्त्वप्तिमं घम्य संग्राम न करिष्यासे | 

तततः स्वघमं कीलि च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 

भ. गीता २।३३ 

पद-अथ | चत्‌ | तं । इम | धम्य | संग्राम | ने | 
करिष्यासे । ततः । स्वधमं । कीर्तिं । च । द्वित्वा । पपं । 
अवाप्स्यसि ॥ 

अथ- ( अथ चेत्‌ ) और यदि तू इस धमेरूप ( संग्रामं) 
युद्धको नहीं करेगा, (ततः) तो स्वधमे और कीर्तिका (हिता) 
त्याग करके पाप ही ( अवाप्स्यसि ) बटारगा ! 

अकीति चापि सूलानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 

सं भावितस्य चाकी्तिमरणादतिरि च्यते ॥ 

पद--अ+कीरति । च । अपि । भूतानि । कथयिष्यन्ति । 
ते | अन्ययाम्‌ । संमावितस्य । च । अकीर्तिः | मरणात्‌ । 
अतिरिच्यते ॥ म्‌, गीता २।३४ 

अन्वघ--भूतानि ते अव्ययां अकीर्तिं च अपि कथयि 
ष्यन्ति | समावितस्य च अकीति। मरणाद्‌ अतिरिच्यते ॥ 

अथं-- ( भूतानि ) मनुष्य तरी ( अव्ययां ) अक्षय 
अकीति ही ( कथयिष्यन्ति ) कद्दते रहेंगे । और संमावित 
पुरुषके लिये दुष्कीत मरणसे भी बढ़कर दह्वोती हे । 


( ५७ ) 


प्ट २८ 
अयाद्रणादुपरल समस्यन्ते त्वां महारथाः। 
यषां च त्वं बहुमतो मुत्वा यास्यसि छाघवम्‌॥ 
भ. गीता २।३५ 
पद -- भयात्‌ । रणात्‌ | उपरतं । मस्यन्ते तवां । महा- 
रथाः | येषां । च! त्वं । ब्ुमतः। भृता) यास्यद्ि। 
लाघवम्‌ ॥ 
अन्वय महारथाः त्वां मयात्‌ रणात्‌ उपरतं मंस्यन्ते ॥ 
स्वं येषां बहुमत! भुत्वा लाघव यास्यति । 
अथ- महारथी तुझे भयके कारण ( रणात्‌ ) युद्धसे 
भागा हुआ ( मंस्यन्ते ) मानेंगे । ओर (येषां) जिन्हें तू 
इस समय ( बहुमतः) बहुसान्य है ? उनके ही मनमें तू 
( साषष यास्यसि ) छोटा बन जायगा । 
हतो वा धराप्स्यासि खगं जित्वा वा भोध्यसे सभहीम। 
तस्मादुत्तिष्ट कोलेय युद्धाय कृतनिश्चय! ॥ 
| भ. गीता २।३७ 
पद- दतः! वा | प्राप्स्यति । स्वरं । जित्वा | वा | मोक्ष्यसे | 
महीम्‌ । तस्मात्‌ । उत्तिष्ठ | कांतेय । युद्धाय । कृत+निश्चय! ॥ 
अन्वथ-- हतः वा स्वगं प्राप्यसि । जित्वा वा मीं 
मोक्ष्ये । दे केतिय ! तसात्‌ युद्धाय एतनिश्चयः उत्तिष्ठ ॥ 


( ५८ ) 


अथ--( इतः ) मर गया तो स्वर्ग को (प्राप्स्यसि) 
प्राप्त होगा ओर ( जित्वा ) जीत गया तो प्रथ्ची (भोक्ष्यसे) 
भोगेगा | हे ( कोतिय ) अयन ! इसलिये युद्धका निश्चय 
करके ( उक्तिष्ठ ) उठ ॥ 

इस समयतक जितने छोक आगये दे, उतने कमन्ते कम 
दस बार पदिये। अथवा उतनी बार पढ़िये कि जितनी 
बार पटनेसे पठत दी अथ ध्यानमें आ जायगा । 

यदि आप शोक चनः शनैः पढेंगे, तो सुगमतासे आपके 
ध्यानमें अथ अआ जायगा) 

तथा प्रत्येक शोक के पद, अन्वय और अये स्वयं करनेका 
भी साथ साथ अभ्यास कोजिए | 

सपे किये वाक्य | 

१ महारथास्त्वां मयाद्रणादुपरत प्रस्यन्ते। संस्थन्ते 
त्वां रण्णद्धयादुपरत महारथाः। रणाद्भयादुषरत 
भस्यन्ते त्वा मरारथाः, 

२ त्वं येषां बहुमतों भृत्वा लाघवं यास्यसि। 
येषां त्वं बहुमता मूस्वा लाचव यास्यन्ति । 

३ दतो वा स्वगं प्राप्स्यासि। जित्या था महीं 
भोद्यसे। कौन्तेय | तस्मादयुद्धाय कृतानिश्चय उत्तिष्ठ । 


( ५९ ) 


पाट २९ 


संस्कृत-वाचन-पाठः | 

£ सव पुञ्न इदानीं कुतच गतः? त त्वसघुना 
पश्यसि किष? केन स हदानी नीता? कुछ नीतः ८ 
स्व जानासि क्रिम्‌ ? 

२ कदा स आगमिष्याति | फन सह स अगि 
स्थति | कस्मात्‌ स्थानात्‌ कन सह कदा सं पुनरा- 
गमिष्यति ! 

३ कथ तरिषन्पकः स छष भा पतितः? स धष भ- 
स्तस्सिन्पक कन वा फातितः? ऋथ स तच्च गतः? 

४ मम संचकोषच्न नास्ति । कन स अद्येव नीतः? 
किमर्थं मम मच्कस्तेन नीलः! 

५ अस्थ गृहस्येष भागो ममेवाऽस्ति। मभेवाऽस्त्यसय 
गरहस्येष भागः | अस्य गृहस्याऽन्या भागः 
कस्थास्ति ? 

द पुश्रेण फल नाऽऽनीचम्‌ | किसथ लेन पुञ्चण फल 
नाऽऽनीततप्‌ १ अद्य न तन पुश्रेण फलमानीतम । 

७ तस्य सचकत्य सप्रीपमेव विष्टरोषस्ति कन 
रक्षितो शिष्टरस्तस्य भयकस्य समीपम्‌ १ मया तस्य 
भचकस्य समीपसेव विष्टरो रक्षतः । 


( ६० ) 


< क्रुष्णदुगे। विजयदुगस्य समीपमवाऽस्त । 
अह विजयदुगस्य माग जानाभि । करष्णवुगस्य 
साग न जानाम | त्व जानास कप : 

९ छङ्ानगरे रावणः राज्य करति) तेन रावणेन 
कि करुलम्‌ ? रामण किसथ तस्थ वधः कतः! 

१० रामेण घाणन रावणस्य वधः कूल: । रावणो 
राक्षसाऽर्ति। राक्षसो दुष्टा भवति! दुष्टः पुरुषः 
पीडको भवति| 

१६ यथा व्याप्रो वन भवति, तथा अग्वा ग्रामे 
भवतिं | तथा गह बिडालोडपि भवति । 

१२ रस्ते भूषण मङ्ति। सुख्5न्न मवति | घ्रक्षं 
फलं मयति । दीपे प्रकाशा जवति । सूर्य प्रमा 
मयत्ति । समुद्रे जल भवलि। 

१३ साहे खीभेकनि | बाह्यणे विद्या मवति। 
क्ल्य शौय भवानि । 

१४ तब द्वारपालेन सम पुस्तक न नीतम | तत्‌ 
पुस्तक तस्य द्वारपालेनाधय नीतम्‌ । कदा नीतम्‌ ! 
इदानीमव नीतम्‌ । 

१५ चार आरारत्यन्वम्‌ | क्षाल्लया गजमाराहांते । 
स पुरुषा गज नाराहति, मापि स अभश्वमारोहति । 


(६१) 
पाठ ३० 


भ, ऋ 


१ बेद्यो वत्साय ददाति रसम्‌ | बालको रसन 
पषति । त्वामिदानीं तत्र गच्छ.यन्न स वाटलकाऽस्ति। 

२ मूषकाऽन्न सखादति। न मूषकाम्त्न खादति, 
परतु बिडालो मोदकं भक्षयति। अद्य तस्मिन्‌ गहे 
मूषको नास्ति, परन्तु तस्र ब्रिडालोउस्ति । 

३ येनान्न खादित स नेष विडालः!। स काऽपि 

अन्योऽस्ति । येन बिडालन सूषका माक्षितः, स, 
इदान कुश्च गतः ? 

श हदानी लेखको लग्वनाथ कि नागच्छति ? यदा 
स आगच्छति, तदा स्व कुचर गच्छसि! लेखक आ- 
गच्छत्ति, परन्तु लेखन न करोनि | 

५ त्वया अद्योत्तमः पाकः कृतः । नहि नहि, ख 
पाको मयान क्रुतः, परंतु भम सिश्रण हरिदसेन 
करतः । 

६ गोवत्छः किय धावति ? तमचानय। यथास 
अत्रेव तिष्ठति तथा कुर। यन धार्मेण स अश्रा. 
गच्छति, सनेव मार्गेण तमसानयाजत्र । 

७स पुरुषा बालक न रक्षाते। स उत्तमः परुषः 
चोमनंघालकमपि न रक्लति । किमथ स एवं करोति! 


( ६२१) 


कुत्र स गच्छति ! किनं सतत्र न गच्छति 

८ यदा वीरो य॒. प्रति गच्छति, तदा शासख्राश्रेण 
सह गच्छति, र.था त्वमपि गच्छ | स्वधर्मस्य रक्षणार्थं 
युद्ध क । मनुष्येण रक्षितो घर्मा मनुष्यमव रक्षति | 

है भ अस्रेव निवास्ोऽस्ति। आस्मिन्‌ स्थाने ति- 
छाम, अस्मिन्‌ स्थाने पठामि, अस्मिन्‌ स्थाने भोजनं 
करोमि, तस्मिन्‌ स्थान सान करामि | 

१० यथा त्व जानासि लथा चद्‌ । कदापि असत्य 
न वद | सत्थस्येव वचन श्रेयस्करं भवति | यदल्यन्त 
भरुलहित्त तदव सत्यसिनि शास्रस्य सिद्धान्त)ऽस्ति। 

११ यश्रत्‌ परवश्च तत्तत्सवं दुःखमेव भवति। 
यद्यत्खवश्चं तत्तत्सर्व सुखकर॑ मयति! एतदेव 
सुखदु ःखलक्षणमस्ति । | 

१२ यञ्चकारः कुच चक्‌ भ्रामयति? यच विश्व- 
मिश्चोऽस्ति, लख स चक्र श्रामघति | यदा स चक्र 
भ्रामयति, तदा सोऽन्यः पुरुषस्तच्न कि करोति ! 

१३कस्मानगरात्स पुरष्रोऽच्रागतः? यादें स का शी - 
नगरादेवागतस्तहिं तेन सह भाषण कतुमिनच्छामि । 

१४ यदा त्व नदीतीरं स्नानाय गमिष्यसि, तदा 
धत्रं पात्र च तश्न नय । | 


( ६२) 


पाठ ३१ 
इस पाठसें निम्न लिखित शोक परढिये- 
चर घ्ृणीष्व भद्रते यादशं पुश्रमीप्सितस्‌ ) 
तथोक्तः प्राज्जली राजा पुत्र यतरे गुणान्वितम्‌ ॥ 
महाभारत द्रोणपवे ५५ । २२ 

पद-वर॑ । वृणीष्व । भद्रं | ते । यादशं । पूत्रं ¦ इंप्सितं । 
तथा~+-उक्तः । प्र+अञ्जलिः । राजा । पूत्र | वव्रे । गुणन॑ 
अन्वित । 

अन्वय-- घरं वृणीष्व | ते मद्र | याक्षं पुत्र शेप्सित । 
तथोक्तः राजा प्राज्ञलिः गुणान्वितं पुत्रं ऋे। 

अथे - (वरं). वर ( वृणीष्व ) मांग । (ते) तेरा ( भद्र) 
कल्याण हा । ( यादृशं ) तेसा ( पुत्र ) पुत्र ( इप्चित ) शट 
हैं, वेसा वर माभि । ( तथोक्तैः) वेसा कहा गया राजा 
( प्राज्ञाः ) हाथ जाडकर ( गुणान्वितं ) गुणयुक्त पुत्रको 
( तेत्र ) मागन लगा | 

माथाथे-- तुम्दें जेसा पुत्र चाहिये पत्ता वर मांग, तेरा 
कल्याण हो, ऐसा कदा जानेपर राजाने अपनेलिये जेसा 
चाहिये, बेसा गुणी पुत्र मांग लिया । 

यहशाखिन कीतिमन्तं लेजाखिन मरिन्द्मम । 

यस्यं मूत्र पुरीष च छदः स्वेदआ काश्चनम्‌ ॥ २६॥। 


( ६४ ) 


पद-यश्चस्निनं | कीरतिंभन्तं। तेजस्विनं । अरिन्दम। यस्य) 
मूत्रे । पूरीष । च | छदः । स्वेदः । च । कञ्चनम्‌ । 

अन्वय--यञ्चस्विनं कीतिंमन्तं तेजस्विनं आरिदभप्‌। 
यस्य भत्रं पुरीष च कुंद! स्वेदः च काञ्चनम्‌ । 

अथ-- ( उच्चन ऐसा पुत्र माँगा कजा) यश्वस्वो, 
कीतिमान , तेजस्वी आर { आर-दमं ) शत्रुका दभानवाला 
हो | तथा ( यस्य ) जिसका ( मूत्रं) मूत आंर ( पुरीषं) 
जिसकी विष्ठा तथा जिसका ( करदः ) मल आर ( स्वेद!) 
पसाना ये सब ( काचन ) सुबर्ण हो हा । 

आवाथ--उसने एसा पुत्र मांगा कि जिका मल, मूत्र 
षष्ठ अर्‌ पश्चोना अथात्‌ जिसके शरीर सब मल सुषणे ही 
रते थे। तथा जो यश्चस्वी कोातभान तेजस्वी आर श्रश्व॒कों 
जीतनेवाला था! 

संधि किय हुए घाक्य । 

१ यथा जनकः कुमार पद्यानि, तथा कुमारो 
जनक पञ्चथानि किम्‌? इृदाना कुमरा जनक पदयाति। 
पदटय चपर, सं तै कथ पहयपाल | म 

२ यथा त्व घायासे, लाइहलपि धावामि | 
यथास्च धावद, लथा त्व धाकसि। यथाऽह धाषाभि, 
सथा स्थ घावासे | 
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विशेष सूचना 





सस्रते संधिविचारका मद्दत्व विशेष है। इस संधिप्रकरणको भक्ति 
सुबोधं रीतिसे इस पुस्तकमें दिया है । इतने नियम ध्यानमें रखनेसे संधिके 
साथ पाठकोंका परिचय ही जायगा । हे 

इस पुस्तके संस्क्ृत गद्य, तथा छोकोंके पाठ दिये हैं उनका बभ्यास 
करनेसे पाठक संस्कृतमें भति शीघ्र प्रविष्ट दो घकते हैं । 

सथि खोछूकर पाठ प्रथम दिये हैं ओर उनका द्वी संधि बनाकर सर्र 
संस्कृत पीछेसे दिया है। दोनोंकी तुकना करनेसे पाठकोंको बडा साम 
पहुंच सकता हैं। भाशा है कि पाठक इस त्रोरीसे मभ्यास करके काम 
डठायेंगे । 

केखक 
प॑. श्रीपद्‌ दामोदर सातवलेकर 





प्रकाशक और शुद्रक : 
वसंत श्रीपाद साववलेकर, बी. ९, 
स्वाध्याय मण्डल, भारत-मुद्रणालय, आनंदाश्रम, पारडी [ जि, सूरत) 


| 


ॐ 


संस्कृत-पाठ-माला 


चतुर्थ भागः । 





पाट १ 
संधि-विचार 
संस्कतं संधिविचार प्रथम स्थान रखता हैं। इस समय जो वाक्य 
वाठकोंकों दिये हैं, वे विना संधिके दिये हैं।अब इस पारमे कुछ संधिके 
नियम बताये जायेंगे इन नियमोंको यदि पाठक थोडा थोडा ध्यानसें रखेंगे, 
ञो खनको संधिमोंका बहुतसा ज्ञान दो जायगा । 
सिनो स्वरसंचि जोर व्यक्षनसंधि ऐसे दो भाग हैं । दो स्वरोंके जो 
संधि होते हैं, नको स्वरसंथि कद्दते हें भोर दो ब्यञ्ञनोंके जो संधि दोते 
हैं, इनको व्यञ्जनसंधि कते हैं । ब्यक्नन नोर स्वरोंका भी संघि दोता दी 
है| इनका स्वरूप अब थोडी देरसें पाठकोंके सामने आ जायगा । 
स्वर्‌ 
हस्व स्वर ~~ भ, हू, छ, के, ९६ 
दी स्वर -- जा, दे, ऊ, ऋ [ रू कारको दीघ नहीं है। | 
संयुक्त स्वर -- ९, ए, भो, ना । 
अचुस्वार -- भ ( 
विसगे “- अभः (१) 
व्यञ्ञन । 
कठोर व्यञ्जन ० क ख[च छ।टठ।| तथ।पफ। 
% 


(8) 


सदु व्यक्षत्र ~~ गघधङड) ज झंज। ङडढमण।दच स बमम) 
यररुव। दं। 
उष्म वर्ण ~शषसह। 
च्णोके ये साधारण संकेत पाठक ध्यानमें रखे, इनका उपयोग सधि 
करनेके समय बहुत शोता है । 
दो वर्ण एक दूसरेके साथ मिलनेका नाम सधि हैं । जेसा--- 
किम्‌ अस्ति --. किमस्ति 
तत्त्‌ अस्ति. = तदस्ति 
न॒ अस्ति = नास्ति 
साधारण पाठक भी हन संधियोंको थोडेसे विचारसे जान सकते हैं । 
भोडेसे संधि ऐसे हैं कि जे समझमें भानेके लिये कठिन होते हैं, परंतु उसके 
ख्दादरण नीचे दिये जति हें । 
| तत + त्रासं = चच्छास्तरं 
तत्‌ + खयः = तेलय: | 
तत्‌+ हननं = तद्धननं । 
© ४७६ # ~ 6०. 
सवणा इच साथ । 
(९) नियम पहिला। 
ध, ह, उ, चर इनके सम्मुख क्रमश: ये द्वी वणे भा जाय तो दोनोंके 
ख्थानपर इनका ही दीघे वणे हो जाता है। जेसा- 


अकारके सवणे-संधि। 
अया >जा आज रू था 
सा~+आ = ना | | अ+आ = भा 
हु ओर उ के सवणे-संधि। ` 
दइ+-द = इं दद = इं 
उड = ऊ । उ-ऊ = अ 


(५) 


अब इनके उदाहरण देखिये--- 


न+अपि ~ नापि नास्ति+इति - नास्तीति 
रमा~+अपि ~ रमापि नदी+इईंशः ~ नदशः 

तथा+आसी त्‌ - हथासीच्‌ , माच+उदयः ~ भानूदयः 
म~+-ासीत्‌ ~ नासीत्‌ तनू+उद्धवः ~ तनूद्धवः 


ये खरोंके संधि स्थान स्थानपर जाते हैं ।इस पुस्तकमें लागे वाक्य दीं 
दिये जायेंगे, जिनमें सधि हुए हैं । जितने शोक दिये हैं, उनमेंसे प्रत्येक 
कछोकसें कदं संधि पाठक देख सक्ते हैं। 
(२) नियम दूसरा। 
इ, उ, ऋ, द के सम्मुख विजातीय स्वर भानेसे इसके स्थानपर क्रमशः 
यू,च्‌, २, ल द्वो जाते हें । 
इस नियमके उदाहरण ये हैं-- 


इ~अ ~य इ+आ =या 

उ-+अ = व उ~+आ = चा 

अअ = र कट+जा ८ रा 

अब इनके सधि शब्दोंमें देखिये--- 
इति+अगदि - इल्यादि । आदिन+अन्तः.. ~ भायन्तः 
नास्ति+अंतः ~ नस्तः केकेयी+आत्मजः - केकेख्यात्मजः 
भाल्ु+अस्तः ~ मान्वस्तः पित्ता ~ पिश्नाज्ञ । 
नदी+आत्मा ~ नघात्मा अति+आश्छा - मनल्याज्ञा 


मचु+आदि - मन्वादि 

पाठक इन संधियोंको स्मरणमें रखें जोर जदा जहाँ दो स्वर सम्मुख भा 
जायें, वहां वहां उनक्छा संधि करनेका यसन करें । 

तथा जहां जहां संधि हुए हो, वदां वहं उन संत्िियोंको खोकनेका 
यरन करें । 

स प्रकार अभ्यास करनेसे संधिनियमोके साथ पाठकोंका परिचय 
निःसेदेद्द दो जायगा। 


(8) 


सस्छृत~वाक्यानि। 
१. स तश् नास्त्यतः त्वं तत्र न गच्छ । 
२. कैकेय्यात्मजेन कि छतम्‌ !? 
३. रामेण पित्नाक्ञा पालिता । 
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संस्कृत-बाक्यानि । 

१ प्रभावशालिनः महात्मनः घमेशस्य राज्षः दशरथस्य वेशकर: 
सतः नासीत्‌ । ९ पुत्राथे चिन्तयतः तस्य दश्चस्थस्य “ पुत्रका- 
भेशिनासता यश्लेन यजामि ” इति बुद्धिः सञ्जाता! ३ मन्त्रिवरं 
स्यमन्जे आहय राजा इदं अघ्वीत्‌ । ४ खपुरोष्ितान्‌ गुरून, शची 
खन्न आचय । ५ आनीतान्‌ तान्‌ पूजयेत्वा धर्मोत्मा राजा इद्‌ 
वचनं अन्रवीत्‌ | ६ खुताथ तप्यमानस्य मम खुखं नास्ति, तदथं 
पुञ्रकामेशिनामकः यज्ञः कर्तव्यः इति मे मतिः सजाता \ ७ तत्‌ 
बचने श्चत्वों षसिष्ठप्रसुखाः सवं अपि द्विजाः ऋष्यश्टरग पुरस्छय 
तं यक्षं समारभन्‌ । ८ तस्य यज्ञस्य अन्ते राजा दशरथः ऋष्यदंगं 
अत्रवीत्‌ । ९. ‹ कुरस्य वर्थनाय पुत्रकामेष्टि कठं अहोसि।” १० स 
तथा इति उक्त्वा अथर्ववेदमंत्रेः पुजीयां इ शि अकरोत्‌। १९ तस्माच्‌ 
यज्ञात्‌ सन्तानोत्पत्तिकरः पायसः राज्ञा पराप्तः । १२ प्रीतः राजा 
पायसं ग़द्दीत्वा अन्तःपुरं प्रविदय कोखस्यां अव्रवीत्‌ । १३ पुत्रीयं 
पायस गद्धीष्व इति । 

१४ पायसस्य अर्धभागे कौखस्याये, चतुथंभागं छुमिजायें, 
अवशिष्टं कैकेय्यै, पुत्रार्थ प्रददौ । १५ ततः ताः राजस्मियः गर्मान्‌ 


(७) 


अतिपेदिरि। १६ अनन्तर चतरे मासे नवम्यां तिथौ कोक्लल्या सर्म 
पत्र अजनयत्‌ । १७ केकेयी मरतं, खमित्रा लक्ष्मणं -शाञ्चघ्नं च 
अजनयत्‌ । १८ पषा पत्राणा जन्मसमये अयोध्याया महान उत्सवः 
आसीत्‌ । १२. लक्ष्मणः रामचन्द्रस्य प्रयक्ररः, तथा शात्नन्नः मर 
तस्य अनुगामा यमवत्‌ ! २० यदा सव पुत्रा: द्ुभयुणः सखसुदेताः 
सन्नाः दाधदाशनः यश्चास्वनः अभवन्‌, तदा तान्‌ दृष्टा तेषा 
पता दश्शरथः इष्टः आसत्‌ । 


भाषान्चाकय । 


३ प्रभावज्ञाली महात्मा धर्म जाननेवाले राजा दशरथकों वंश बढाने- 
वाला पुत्र नहीं था। २ पुत्रके लिये चिन्ता करनेवाले उस दशरथको ‹ पुत्र 
कामेष्टि नामके यज्ञ करूं, ` ऐसी उदधि हुईं। ३ संन्रियोंमें अष्ठ सुमन्त्र 
अधानको चुछाकर राजा यह बोखा । ४ पुरोहितोंके साथ गुरर्मोको शीक्र 
यहां छा।? ५ क्षाये हुए उनकी पूजा कर, धर्मात्मा राजा यदह माषण 
धोरा! ६  पुत्रके स्थि तडपनेचाक्ले मुझे सुख नही, इसकिये पुत्रकामेष्टि 
यज्ञ करना चाद्ये, ऐसी मेरी इद्धि हो गई ह+" ७ वह भाषण सुनकर 
चसिष्ठादि सब द्विजोनि ऋष्यश्रगक्छो नागे करके उस यत्तका भारंम किया। 
८ उस यज्ञके घंतसें राजा दशरथ ऋष्यशंगसे बोला । ९ ९ कुछके चधनके 
लिये ुत्रकामेष्टि करनेके लिये तू योग्य है '। १० वह (तथा) ठीक है, रेषा 
कद्दकर अथवेधेद-मंन्नोंसे पुत्र देनेवाली इश्टिकों करने ऊगा। ११ उस यज्ञसे 
सतति करनेवाला प्रायस राजाने प्राप्त किया १२ जभानदित राजा पायस 
केकर भन्तः पुरमें प्रवेश कर कोसल्यासे बोरा \ १३ “पुत्र देनेवारा पायस लो ३१ 

१४ पायसका आधा भाग कोसल्याकों, चोथा भाग सुमिश्राको नोर 
देष केकेयीको पुत्रके किये दिया। १७ उससे वे राजस्तियां गमको प्राप्त हो 
गई । १६ पश्चात्‌ चेन्रमाससें नवमी तिथिके दिन कोंसल्याने राम पुत्रको 
जन्म दिया। १७ केकेयीने भरत जोर सुमित्राने छक्ष्मण नोर झनत्रुश्नको जन्म 
दिगा । १८ हन पुत्रोके जन्मके समय भयोध्यार्मे बड़ा उत्सव था; 


(८) 


१९ लक्ष्मण रामचन्द्रका प्रिय तथा शात्रन्न भरतका धञुगामी इना ! २० जब 
भुत्र शुभगुणोंसे युक्त, सवज्ष, दीर्घदर्शी भौर यद्यस्वी हो गये, तब उनको 
देखकर उनका पिता दुश्चरथ (हृष्ट; ) सतुष इमा । 

ˆ इख पाठमें रामायणकी कथा सक्षेपसे दी है । पाठसमाप्तिके पश्चात्‌ केवङ 
संस्कृत वाक्य द्वी दस बीस वार पारक पढें | वारंवार पठनेसेये वाक्य 
पाठकोंके ब्यानमें रहेंगे । 

तत्पश्चात्‌ अपने स्मरणसे द्वी ये वाक्य बोलनेका यत्न कीजिये अथवह 
किसीसे संस्कृतसें दी कद्दिये । यदि पाठक ऐसा भभ्यास् करेंगे, तो उनको 
संस्कृतका बोध मतिशीघत्र दो जायगा। रामायणकी कथाका प्रारंभ तृतीय 
भागसे दीं हुआ हे, वह्‌ पाठ भी इसके साथ द्वी फिर पढिये। 


न कट ९९३०-००.» 
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ततो ऽगच्छन्मद्यवाडुरेको ऽमात्यान्विखल्य ताम्‌ । 
नापद्यच्चा श्रम त्सिस्तमृषि संशितनतम्‌ ४ ११४ 
महाभारत जादि० भन ७१) 
पदानि ततः । समागच्छत्‌ । महा-बाहुः) एकः । अमात्यान्‌ » 
विखज्य । तान्‌ । च । अपद्यत्‌ । च । आश्रम | तस्मिन्‌ । तं । 
ऋषष । संद्धित-चतम्‌ ॥ 
अन्वयः- वततः तान्‌. भमालयान्‌ विसृञ्य, एक: महाबाहुः भगच्छत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ भाश्चमे सेशितत्रत तं ऋषिं न क्षपश्यत्‌ ॥ 
अथ- पश्चात्‌ उन संत्रियोंको छोड, देखा ( मद्दाबाहु: ) बढे बाहुवाछा 
(दुष्यन्त ) गया। उस क्षाश्रमसें संयेतत्बतवाले स ऋषिको उसने नहीं देखा। 
सो5पद्यमानस्तम्रषि शून्य दष्ट तथाऽऽश्रमम्‌ । 
उवाच क इषेव्युश्चेवनं सन्नादयन्निव ॥ २॥ 
* प्रदानि- सः । अपद्यमानः | ते | ऋषि । शून्य । दष्टा । तथा; 
स्मम्‌ | उवाच । कः । इह । इति । उच्चे; वनँ । संनाद्यन्‌। इव ॥ 


(९) 


अन्वयः- सः तं ऋषि अपरयमान: तथा आश्रम शून्यं दष्ट्वा  कः इद ` 
इति उच्चें: चने संनादयन्‌ इव, उवाच । 
अर्थे- वद उस ऋषिकों न देखता हुआ, तथा शआश्मको (झाूल्य ) 
सूना पाकर, “ कोन यहां है ११ ऐसा ऊंचे स्वरसे, वनको प्रतिध्वनित करतो 
हुआ, बोछा ॥ 
श्रत्वाऽऽथ तस्य ते शब्द कन्यां श्रीरिव रूपिणी 
निश्चक्रामाश्चमात्तसात्तापसाचेषधघारणां ५२३ ॥ 
पदानें-श्रत्वा जथ | तस्य । तं | शब्द्‌ । कन्या | श्नः! इव । 
रूपणा । तेश्चक्राम । आश्रमात | तसात्‌ | तापलावेष-चारणा॥ 
अन्वयः- अथ तस्य तं शब्द अत्वा, श्रीः इव रूपिणी तापसी-वेष- 
धारिणो कन्या तसमात्‌ भाश्रमात्‌ निश्चक्राम । ` 
अथे- अब उष्तका वद्द शब्द सुनकर रक्ष्मी जेसी सदर रूपवाली, ताप-- 
छीका वेष धारण करनेवाली कन्या उस आश्रमसे निकरू क्षायी । 
सा त दृष्ठेव राजान दुष्यन्तमासतेक्षणा । 
स्वागत त इत क्षप्रम॒वात्र आतपुज्य च ॥ £ ५ 
पदानि- सा | त । दृष्टा+एवं । राजान। दुष्यन्त । आसत+इ क्षणा! 
गतं । ते । इति | क्षिप्र । उचाच | परतिपूज्य \ च ॥ 
अन्वयः - सा भप्तित-इंक्षणा तं राजनं दुष्यन्तं दष्ट्वा एव * स्वागत 
ते › इति क्षिप्र प्रतिपू्य च उवाच ॥ 
अशथ ~ वह ( अक्ित-देक्षणा ) काले जेच्र॑चारो कुमारिका उस राज्य 
दुष्यन्तको देखकर दी “ तेरा खागत है ” ऐसा शीघ्र ( प्रतिपूज्य ) माद्र 
करके बोरी ॥ | 
आसनेनाचयित्वा च पाद्येनाष्यंण चेव दि । 
पपरच्छानामय राजन्कृशर्ूंच नराधिपम्‌ ॥ ५१ 
पदानि - आसनेन | अचयित्वा | च । पायन । अर्ध्यण । च । 
प्व | हि । पप्रच्छ । अनाभये । राजन्‌ | कुशं ! च । नर-अधिपम ७ 
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अन्वयः ~ दे राजन्‌ ! शासनेन पायेन भर्व्यण च नराधिपं स्चयिस्दा 
अनामयं कुश्चलं च पथ्रच्छ ॥ 
, अथं - दे राजा ! भासन, पाच नोर भर्व्यंसे राजाको (अर्चयित्वा ) 
पूजकर स्वास्थ्य भौर कुशल पूछा ॥ 
यथावदचयित्वाइथ पृष्टा चानामयं तदा ! 
उचाच सयमानेव क काय फ्रेयतामात ५२१ 
पदाने- यथावत । अचेयित्वा। अथ । धृष्वा । च | अनामय | 
तदा । उवाच । स्मयमाना । इव । कि। कार्य | क्रियतां ) शति ४ 
अन्वयः ~ अथ यथावत्‌ भचेयित्वा, चदा अनामय पृष्ट्वा “ किं कार्य 
क्रियत > इति स्मयमाना इव उवाच ॥ 
सथं - भब ( यथावत्‌ ) विधिपूर्वक पूजकर, तब ( मनामयं ) कुरु 
पूछकर, ^ क्या काये करना  › टा द्वास्यमुखसे पूछा । 


तामचकरचता राजा कन्यां मधुरभाषेणीम | 
देष्वा चेचानवद्याह्लों यथावत्पतिपराजेतः ४ ७ ॥ 
पदानि- ता। अन्रकीत्‌ । ततः । राजा | कन्यां | मधुरभाषर्णी । 
दष्ट्वा । च। एवं अनवद्य-अ्ख । यथाचत्‌ | भति-पू्जितः ॥ 
अन्वयः ~ चतः यथावत्‌ प्रतिपूर्जितः राजा ता मधुरभाधिणी भनवद्या््नी 
कन्यां इष्ट्वा एव अव्रवीत्‌ ॥ 
अथ ~ पश्चात्‌ यथायोम्य पूजा पाकर राजा उस मधुरभाषिणी आर्नेदित 
'क्षंगवा ली कन्याको देखकर द्वी बोला । 
यदह पार समाछ करते ही पाठक केवछ शोक दीं छेक पुनः पुनः पठे) 
' शने: श्नः ऐसे स्वरसे पढें कि पूठते दी उनके मनम अये माजा भौर 
क्षर्थके विषयमें कोई संदेद न रहे । 
तथा शछोकके पद्‌ केसे बनते हैं, पदोंसे अन्वय किल रीठिसे होता है, 
यद्व सब ध्यानपूवेक देखते रहें। इस अभ्याससे शीघ्र दी संस्कृतसें प्रगति 
द्वोतीं है । 
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पाट ४ 


पूवपारमें दिया हुआ रामायणका साग संधि बनाकर यहां दिया जाता 
है । पठनेसे पाठकोंकोी स्वयं पता रुग जायगा कि सधि केसे होते हैं जोर 
उनको खोरुकर पद केसे बनाने चाहिये | देखिये--- 


रामायण कथा | 


प्रभावशालिनों महात्मनो चमेश्चस्य राज्ञो दशरथस्य वंशकर 

खतो नासीत्‌ । पुजाथ चिन्तयतस्तस्य दश्चस्थस्य पज्कामेष्ठिनान्ना 
यक्षेन यज्ञामीति वुद्धिस्सञ्चाता । मंच्रिवरं खम्रमाहय राजिद्म- 
अ कात्‌ । खपुरोहितान्गुरुञ्छीघ्रमज्ानय | आानीतांस्तान पूजायेत्वा 
धर्मात्मा राजेद वचनमन्रवात्‌ । युतां तप्यमानस्य मम सुखं 
नास्ति | तद्थ पुत्रकामेश्टिनामको यन्नः कतव्य इतिमे मतिः 
सज्ञातां । तद्वचन श्रत्वा वसिष्ठप्रमुखाः सर्वदषपि छ्विजा ऋष्यश हूँ 
पुरस्क्ृत्य त यन समास्भस्‌ । तस्य यश्चस्यान्व राजा दशरथ 
ष्यन्टगमनवात । कुछस्य वर्धनाय पृत्रकामाश कतुमहास | कछ 
तथेत्युकत्वाउथवेचेदमंत्रेः पत्रीयामिशिमकरोंत । तसाद्यज्ञात्लन्ता- 
नोत्पत्तिकरः पायसो राजा प्राः, प्रीतो राजा पायस गहीत्वा5न्त 

पुरं प्रविश्य कोसस्यापत्रवीत्‌ । प्रीय पायसं गह्ीष्वेति । पायस- 
स्याघभागं कोसस्याये, चतुथभाग सुमित्राये, अवश फेकेय्य 
पुजाथ प्रददौ । ततस्ता सजल्ियो गर्भान्यतिपोद्रि | अनन्तरं चैते 
मास चचस्यां तिथ कोसद्या राम पृत्रमजनयत्‌। केकेयी भरतं, 
खुमिच्रा लक्ष्मणं, शन्न चाजनयल्‌ । एषां प्राणां जन्मसमये 
अयोध्यायां महानुत्सच आसीत्‌ ! लक्ष्मणो समस्य प्रियकरस्तथा 
दाच्श्या भरतस्याुगास्यमवत्‌ | यदा सर्वे पत्रा: शुभगुणः समादिता 
खवसा दीघेदाशनों यशखिवरोष्म्वस्तदा तन्द्र तेषां पिता 
दशारथों हुए: आसीत्‌ । 
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सचना । 


पाठक यह सर संस्कृत बारबार पढें जोर समझनेका यत्न करें । किसी 
स्थानपर यदि दीक समझमें न आया, तो समझनेका प्रयत्न करें। न समझ- 
नेपर पूतर पाठमें यह वाक्य देखे। एसा प्रयत्न करनेसे संस्कृतके संधियोंके 
साथ पाठकोंका परिचय दोगा । बिना आायास सधि करने कौर संधि खोर- 
नेका अभ्यास इसी प्रकार होता जायमा । संस्कृतसें संधियोंका सर्वत्र मद्दत्व 
है । इसलिये संधिग्रकरणका अभ्यास सुगम रीतिसे करनेका यदी उपाय है । 

अब श'छोकोंका सररु संस्कृत नीचे दिया जाता है। पृं पासके 'छोकोंका 
सरल संस्कृत यहं है । इसमें किसी स्थानपर यदि कोई कठिनता उत्पन्न हो 
गदं -तो पूवे पाठसें देखनेसे वह दूर होगी । 

संस्कृत पाठः| 

ततस्तानमालयान्विखज्येको महाबाहुरगच्छत्‌ । तस्सिन्नाश्रमे 
संश्नितवतं तश्षि नापश्यत्‌ । स॒ त्षिमपदयमानस्तथा.ऽऽश्रमं 
शून्य दद्रा "क इद्द इत्युखवेन सन्नादयान्वावाच । अथ तस्य 
ते शब्द श्रत्वा श्रीरिव रूपिणी तापसी वषचारिणी कन्या तस्मा- 
दाधश्ममान्नलिश्रक्राम । साइसितक्षणा त राजानं दुष्यन्तं चैव 

स्वागत ते ˆ दाते क्षिप्र प्रत्तोपज्य चावाच--- 

हे राजन ! आसनेन पायेनाध्यंण चेव हि नराधिपमचंयित्वाऽ- 
नामय कुशल च प्रच्छ अथ यथावदचंयित्वा, तदाउनामयं 
यष्टा च, कि कायं क्रियतां › इति सयमानेवोचाच । 

ततो यथावत्थातिपाजतो साजा तां मधरभाषिणीमनवच्ार्डी 
कल्यां दद्ुवात्रचात्‌ । ह 

सुचना । 

पूवं पाठके छोकोका सररू ्स्छृव यदह हैं । पाठक इसकों पढ़ें और 
समझनेका यत्न करं । जद्दां समझनेसें कठिनता हो, वदां पूर्वं छोंकोंके भन्व- 
यमं देखकर शेकाकी निदकृत्ति करें ॥ 
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अब उक्त वाक्यकि ही शब्दोंका देरफेर करके वाक्य बनाकर नीचे दिये 
जाते हैं । इन वाक्यों कुर शब्द अधिक भी हैं, कुछ कम भी किये हैं 
आर शाब्दोंके स्थान मो बदरु दिये हैं। । 


सस्कत पाटः । 
नन्तरममालयान्दरतां वसखल्य दष्यन्ता राजा कण्वस्यान्नमतः 

गच्छत्‌ । परं तस्मिन्नाश्रमे सख राजा कण्वं मुनि नापदयत्‌ । त 
सुततिमपद्यमानः स राजा ' क इहास्ति । ` इत्युच्चैवनं सनाद्यान्न- 
चावाच । 

तस्य शब्द श्चत्वा तापसी कन्या तस्ाद्‌ाश्चमान्निश्चक्राम | सा 
कन्या त राज़ान ज्लात्वा “ खागतें त “ इति सपुल्य चावाच | आस- 
नेन पायेनाध्यण च त चछपतिभमचयित्वा कुशल च पृष्ठा एककायं 
कतेव्यम्‌ "` इति स्मयमानोावाच | तथा प्राज्तां रजा मधुरः 
भाषिणीं तां कन्यामिदमजवीत्‌ । 

स्‌चना। 

पाठक परवेवत्‌ इसकों मी समझनेका यत्न करं । इसमें जो शब्दोंकी 
न्युनाधिकता है, वहं थोडेसे प्रयरनखे पाट समश्च सकते हैं | इसी प्रकार 
यदि पाठक अपने मनसे चाक्य बनाते जायेंगे, ठो उनको बडा द्वी छाभ दो 
. सकता है। 
अब संघिके नियम बताये जाते हैं। 


(३) तृतीय नियम । 
ए ऐ ओभो ओो इन खरोंके सम्मुख सन्य स्वर भानेसे उनके स्थानपर 
ऋमशः य्‌ , जाय , भव्‌ , जाव्‌ होते हैं। उदादरण--- 


कक 
॥ । 


प+-अ = भय ¡| ओजफछ = भव 

के 

प-+आा = आय ओभा = भाव 
दरे+प इये विष्णो +ए = विष्मवे 


ने +अकः ८ मायच्छः पो+अकः == पाकः 
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(४ ) चतुर्थ नियम । 
अ वर्णैके सम्मुख इ उ ये स्वर कानेसे दोनोंके मिछकर ऋमशः ए कोर 
णो होते हैं---- 
भय+उत्पादक = मयोस्पादफ 


गंगा+उद॒क = गगोद्कं 
जल--देश्चः = जछेश: 
गंगा+इईशः = गंगेशः 
न~र « 
पाठ ५ 


(५) पञ्चम नियम । 
पद्‌ान्तके भन्तिम ए भथवा ओ के परे अकार भानेसे उस क्कारका रोप 
हो जाता है, शर्थाव्‌ यष्ट लकार पूर्वाश्चरमें मिरु जाता है । 
जहां नां भकार इस प्रकार मिरु जाता है, वहां ऽ यह चिद्ध लिखते 
है । जेसे- 
जले अन्तददितः = जरेऽन्तर्दितः । 
रामो अन्नरवीत्‌ = रामोऽत्रवीद्‌ । 
(द) षष्ठ नियम । 
धकारके पश्चावके विक्षगके सम्मुख पुनः भकार श्रथवा झदु व्यञ्जन 
आनेसे उस विसर्गका भो बनता है। भोर इसमे भागेका जकार मिल जाता 


है। जसा- 


रामः + अन्रवीत्‌ = रामोऽत्रवीव्‌ | 
जनः + अस्ति -- जनोऽस्ति । 
मनुष्यः + यच्छति = मनुष्यो गच्छति। 
अश्वः + म्तः = श्वो सतः 
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(७ ) सप्तम नियम | 


इ भथवा उ के पश्चाचके विखगेके सम्मुख स्वर अथवा सु स्यञ्नः 
कानेसे विसर्गका रकार ( रेफ ) बनता है। नेसे-- । । 


दरिः+-अस्ति = हरिरस्ति । ` 
गुसखः+अन्रवीत्‌ = सुरुरयवीत्‌ । 
भाचुःगर्छाति = मालुगेच्छति । 
कविः~+जानाएति = केविर्जानाति । 
मृदु व्यञ्जन न होनेसे विसगंका रेक नदीं दोता, इसके मी उदाहरण 
देखिये---- 
दरिः करोति = दरिः करोति । गुरु: पुनाति । गरः पुनाति। 


इसमे विसगंके सम्मुख कठोर व्यन्जन होनेसे विषं जेसाका चेसा दी 
रद गया है । 


(८) अष्टम नियम । 
विस्गके सम्मुख च, छ भानेसे विघगंका शच बनता है-- 
रामः+चलते = रामश्चरुति । 
जनः+छेदयति = जनइछेद्यति । 
(९) नवम नियमः 
विसर्गे स््मुख त थवा थ वर्ण भानेसते विसर्गका सू बनता है जेसा-० 
माचवः+तथा = साधवस्तथा । 
रामः+धूचेति = रामस्थूत्रेति । 
८ १० >) दशम नियम । 
विस्म सम्मुख ट भथवा 5 भनेसे विसरगंका ष्‌ बनता दै । 
ङष्णः+-रीकते = कप्णष्टीकते । 
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( ११ ) एकादश नियम । 
विश्वर्गके सम्मुख श, ष, स, ये अक्षर भानेसे विसरके कमसे सू, पु, 
स्‌. बनते हैं भथवा विदर्ग दी कायम रहता है । 
र{मः+-दास्तिं = समदशास्ति, रामः दस्ति । 
जनः+छीवति = जनष्ीवति, जनः छीवति । 
नरः+सहते = नरस्षदते, नरः घदते | 
पाठक ये नियम अपने पाठोंमें देखें भोर किसी नियमे भनुकूछ कॉनसा 
संधि कदां इभा दे, यह जाननेका यत्न करें । 
यद्ध काये बडा सुगम है। यदि पाठक ध्यानपूवैक संधिके स्थानपर 
प कोन क न ० ९ 9 क 
देखेंगे, भर ध्यानसे सोचगे, तो इससें कोहं कठिनता उनको प्रतीत नहीं 
होगी । 
के (4 | न, छ. 
संधि किये हुए वाक्य | 
मद्दाबाहुदुष्यन्तो राजा तदा तत्रागच्छत्‌ । दुष्यन्तो नाम 
महाबाह राजा तदाऽगच्छन्तत्र । | महाबाह राजा दुष्यन्तो नामा- 
गच्छत्तत्र तदा । अगच्छत्तदा तत्र दुष्यन्तो नाम महाबाह राजा । 
तञ्च सर राजा संशितवतं कण्व नाम महर्षि तत्राश्रमे नापश्यत्‌। 
नापद्यत्षत्राश्ममे स राजा कण्वं नाम संशितवर्त महिम्‌ । 
` ततो राजा ता मधघरभाषिर्णी कन्यामव्रचीत्‌ | राजा ततस्तां 
$ इ [+ कक. (१ करी + 
मधरभाषिणी कन्यामत्रदीत्‌। राजा ततां मघ्युरभाषिणीं तां कन्या - 
मतन्रवीत्‌ । ततो मधुरभाषिणी तां कन्यां राजाञ्रवोत्‌ । अन्वी- 
द्राजा ततस्तां मधघरभाषणी. कन्याम्‌ । मधरभाषिणी तां कन्यां 
कर... क, 
तता शाज़ाउन्नवात। 


( २७ ) 


पाठ ६ 


शसामायण कथा) 


१ अथ साजा दशरथः तेषां पुत्राणां दारक्तियां चिन्तयामारक। 
२ तदा तन्न महाम॒निः विश्वामिश्रः अभ्यागच्छत्‌ । ३े हृष्टमनाः 
शाजा तं मुमि अभिपूजयन्‌ उवाच | 8  महासुने | त्वया असुख 
हीतः अस्मि, ५ यत्‌ भक्तां कायं अस्ति, तत अशंषेण एव कारः 
भ्यामि द भवान्‌ दहि दैवतं मप्र ७ तद्रा आानोदेतः विश्लामेत्रः 
अभ्यभाषत | ८ अद्‌ एक कतु करतु इच्छामि, तस्य रक्षणाथ ज्येष्ठं 
स्वपनत्र रास दातु अहस ९ मप्र यशस्य ववद्वकतासं मारच 
सुबाहू साम रश्चसा स्तः १५ तव्‌ पुत्रः दह्‌ दुस्यन स्वन तजसा 
शाक्षसानां विनाधने समथः अस्ति। १९ यक्षस्य रक्षणायथ कचं 
इद्यरातज पव कमललाचरन राम दाठू अहाख । १२ अहु रामाय च 
वहुकिधं घ्रेयः दास्यामि । ° १३ एतत्‌ सुने! वचन श्रुत्वा राजा 
निःसेजश: अभवत्‌ । १४ “में रामः ऊनषोडशवषधेः, शाप्ष्सानां न 
योग्यः ! १० राक्षसाः कूटयुद्धाः भवान्ति । १६ अहं तु रामेण वबि- 
युः मुहूत आप जावतु न उत्सहें । १७ कारोपमां माराच सुबाहू । 
८ तच्च दास्याम प्र्रकमू ¦ ` २० राज्चः द्द्‌ बचत श्रत्वा ऋद्ध 
विश्यामित्रः शच्युवाच! २० ' हे राजन ! स्वकीयं भतिकं हातुं 
इच्छांसि, अयक्त पतत्‌ रद्ुकरूस्य | ९१ गच्छामि अष्ट्‌ वचिम॒ुख:। * 
२०९ तदा ऋषिणा चसन अपि मब्न्रतः राजा दृशरथः सल्क्ष्मण 
गम कोॉशिकाय विश्यामित्राय दद! \ २३ तदा रामलश्मणी घन“ 
ध्याणी वि8श्वामित्रं अनजब्मतुः 


भापा-चाकय | 
३ चब राजा दशरथ उन पुत्रोंकी ( दारक्रिया ) शादीके विषयसें सोचने 
गा; २ तब वहां मद्दासुनि विश्वामित्र सागश्रा ¦ ३ संतुष्ट राजा उक्त शुुनिक्रो 


२ (पाठ्साछा सा. ४ ) 


( १८ ) 

बजा करके बोला । ४ हे मासते | तेरे कारण में लनुग॒द्दीत छुआ हूँ! 

जो आपका कार्य है वह पूर्णतासे दी करूँग्रा। ६ क्योंकि ( भवान्‌ >) 
नाप मेरा दैवत है): ७ उस समय शानेदित विश्वामिन्न बोलने रुग, 
८८ में एक यज्ञ करना चाद्वता हूँ, उसके रश्चणक्रे लिये अपने ज्येष्ट पु 
रामको देनेके लिये योग्य है। ५९ मेरे यज्ञफे विश्लकर्ता मारीच भौर सुबाहु 
नामक राक्षस हैं ।! १० “तेरा पुत्र जपने दिव्य तेजसे राक्षसोंका नाश 
करनेसें समर्थ हैं। ११ यन्ती रध्ताके सिये केवर दल रात्रितक दी कमछ- 
नेत्र रामकों देनेके लिये तू योग्य हैं। १२ में रामके लिये अनेक प्रकारका 
कल्याण दृगा । * १३ यद्द मुनिका वचन सुनकर राजा मूर्डिकत इषा | 
१४ "मेरा रास सोकह व्षोले कम मायुवाङः है, राक्षस्रोंके छिये योग्य नहीं 
है। १८ राश्चस कपट्युद्ध करनेवाऊे होतेह) १६ में तो रामसे विरहित 
घड़ीमर भी जीवित रद्दनेके (छिये उत्सादित नहीं हूं। १७ कारके समान 
मारीच और सुबाह दें। १८ इसलिये नहीं दूंगा पुत्रको ।” १९ राजाका यद 
चचन सुनकर फ्रोधित विश्वामित्र बोछा । २० “द्वे राजा ! अपनी प्रतिज्ञाका 
स्थाग करना चाहता है, यद रघुकुछके किये योग्य नहीं है | २१ जाता हूँ 
में विमुख दोकर । ` २२ तब परषि वलिष्ठकी मंत्रणासे राजा दशरथने 
वरुक्ष्मणसद्दित रामको कुशिकवेशज विश्वामित्रकी दिय! ¦ २३ तब राम ओर 
छक्ष्मण दाथमें धनुष्य केते हुए विश्वामित्रके पीछे ष्वङे । 


रामायणका पदिख पाठ तृतीय पुस्तकें है आर इस पुस्तकं दो पा. 
ड । सब मिककर तीन पाठ शापे हस समयतक पढे हैं । \^ । 

कपया भाजकः दिन उक्त तीनों पार पुन: पढेये आर फुसा यतन कीजिये 
कि संस्कृते ही सब कथा भाप विना पुस्तक देखे कद सके | यदि क्षाप 
बहुतसी कथा विना देखे कूदे सकें, तो समझिये कि भापकी प्रगति बहुत 
दो उको द 4 क क 

सधि किये हुए वाक्य । 

प्रभावशालिनों मद्दात्मनों धर्मशस्य राशों दशास्यस्य चेशकरः 

शतो नासीत्‌ | पुत्रार्थ चिन्तयमानस्य तस्य दृशरथस्य “ पुत्रका- 


( १९) 


मेड्िनाज्ञां यश्चन यज्ामीति ” बुद्धिरुसज्ञाता । मन्निवरं सखुमन्व- 
माहूय राजेदमत्रवीत्‌ । सपुरोहितान्गरु|छीघ्रमनत्रानय । आनीतां- 
स्तान्पजायेत्वा धर्मात्मा सजेदं चचनमन्रवीत्‌ । खताथं तप्यमाने. 
स्थ मम खखं नास्ति, तदथं पुजकामेशिनामको यज्ञ३ कर्तव्य इति 
मे मतिः सञजाता । 


कक 





पाठ ७ 


आगताउह सद्दानागसाब कण्वसुपारसतुम ! 
कव गता भमगवान्मद्र तस्ममाचक््व शासन 0 ८ ॥ 
( मण भारत भादि० ७१ ) 
पदान ~ आगतः अहु | महानाग | ऋाष | कण्व । उपास्त) 
क । गतः भगवान्‌ | भद्र । तत्‌ । ममन | अन्सद्व । मनत ॥ 
चयः~ महाभागं कण्यं ऋषि उपासित भद भागतः! हे भदे शोमने £ 
भगतन क्व गतः ? तत्‌ मम लाचक्व ॥ 
अथ- महा भास्यवानू कण्व ऋषिको ( उपासितुं है। मिलने के छय मे का 
गया हूं। हे भद्दे शोभने | सगवान कहां गये दं ? व मुझे कहो । 
शकुन्तकोौचाचय । ६८ 
गततः {पतता सम भरगावानफदान्याह तुम्राक्षमात्‌ | 
सुहत संप्रतीक्षस्व द्रष्टास्येनसुपागतम ॥९॥ 
पदातने - शाकुन्तछा  उदाच । गतः | प्ता) म) भरसार । 
फलान । आइहतु * आश्चथमात्‌ ' जहत ¦ सप्रताश्छस्व ¦ द | 
अस्ति; एने । उपागतम्‌ ॥ 
अन्वयः- शकुंतछा डवाच- मे भगवान्‌ पिता फकानि हतुं माश्रमात 
गतः । मुहूर्त संप्रतीक्षस्व । पुवं उपागतें दृश्टासि । 
अथं ~ मेरे भगवान्‌ पिता फछ बयोरनेक्ो आश्रससे निकरे हैं । शाप 
घडीमर ठदरियि । उनको रटे हुए द्रो । 
भ 


(२० ) 


चैशस्पायन उवाच) 


अपरयमसानस्तभाष तथा चच्स्त्याच सख 
« ता द च वराराहा श्रापता साख्ड/।|खलतास्‌ ॥ २० ॥ 
पदानि- अपदयमानः | से। कोष | तथा) च | उक्तः तया।च। 
सः । ता। द्रु ये वसर्हा | श्रञामता ! चारु-हासनाम्‌ ॥ 
अन्वयः ~ ते ऋषि सपर्यमानः, तया व तथा उक्त; स्तः तां तरसे 
श्रीमती चारुहासिनी दथवा ॥ 
अथ- उस ऋषिको न देखकर, तथा उससे ( उक्तः) सुनकर, वह उस 
६ वरारोहां ) सुन्दर, श्रीमती, सुंदर इंसनेबालीको देखकर [ बोरा ] ॥ 
विभ्राजमानां वपुषा तपसा च दमेन च। 
रूपयोवनर्संपन्नामित्युबाच महीपतिः ॥ ११॥ 
पदान ~ चच्ाजमातना । चषुधा। तफ्ला। च ¦ दमन! च) 
रूप-यावजन्र-सपतनचा  इात। उवाच । महाएपात: ॥ 
अन्वयः- वदुषा तपसा दमेन च विज्ञाजमानां रूपयावनसंपन्नां महीपतिः 
दति उचाच ॥ 
अथं ~ ( वषुषा ) शरीरसे, ८ तपसा >} तप्ते तथा संयमसे (वि) 
विशेष ८ स्राजमानां ) तेजस्वी ओर (रूप ) सुरूपता तथा ( यौवन ) तास्ग्यसे 
{ संपन्नं ) युक्त कुमारिकाकों ( महीपतिः ) राजा यद्द बोक्ता ॥ 
का त्वं कस्यासि सुश्रोणि किमर्थ चागता वसम्‌ ॥ 
एवं रूपगुणोपेता कुत्तस्त्वमासि सोभने ॥ २२ ॥ 
पदानि- का | त्वं । कस्य । असि) सध्रोणि । कि-अर्थ | च, 
आगता। वनम्‌ । पव | रूप-गुणउपेता ¦ छनः । स्वं \ आसि। शा म्से | 
अन्वयः - दे सुश्रोणि! त्वें का ? कस्य भिदे शोसने ! एवं रूप- 
शुणोपेता स्वं वनं किमथ कुतः जगता घाति ए 
अथं ~ दे उत्तम श्रोणीवाली ! तू कौन ? किसको दो ? दे सुंदरी ! टुस 


(११) 


प्रकार रूप कोर गुणेति युक्त होकर तू चचको किस कारण घोर कहाँसे था 
ग्ट है ? 
दृशोनादेव हि श्चुमे स्वया मेऽपदतं मनः! ` न 
इच्छामि त्वामह शातु तन्ममाचक्ष्व शोभते ॥ १३ ॥ 
पदानि - द्शनात्‌ एच । हि ¦ शुभे। त्वया । में) अपहर्त । 
मनः) इच्छामि | त्वाँ। अहं। छ्ातुं। तता सम | आचक्ष्व) 
शोभतने ॥ 
अन्चयः- दे झुसे ! दर्शवात्‌ एवं हि में मन; स्वया अपहतं । दे शीभने ! 
दं स्वं ज्ञातुं इच्छापि, तत्‌ सम क्षाचक्षत्र ॥ 
अर्थ - दे खुदरी ! दर्शनसे ही सेरा मन तुमने दर लिया है । हे सुंदरी 
में तुझे जानना चाद्वता हं, चह सुझे कहो । | 
पवसुक्ता त सा कन्या तेन राजा तमाश्रम | 
उवाच हसती वाक्यमिदं सुमघुराक्षरम ॥ १४ ॥ 
पदानि- पवम्‌ । उक्ता | तु। सा | कन्या | सेन । राज्ञा । तम्‌ । 
आश्चमे ¦ उच्चाच । हसती । वाक्यम्‌ | इदम्‌ । रु -मधर-अक्षरम्‌ ४ 
अन्वयः - तेन राज्ञा तु सा कन्या आश्रम एवं उक्ता, दसती इदं खम- 
घुराक्षर वाक्यं उचाच ॥ 
अथं - उस राजनि वदं कन्या छाश्रससें इस प्रकार कही जानेपर, ईसदी 
हुई यदह उत्तम मधुर भक्षरयुक्त वाक्य बोरे? 


पचना | 
इस तिम शोककरे पद्ध दिये न्दी हैं + पाठक नन्वयके अनुसंघानसे पद 
जाननेका यतन करें ¦ यद अत्यंत खुमम हैं । 
पाठ समाप्त दोतते दी पाठक शोको वारंवार ष्ठे भोर केवल शोक 
पठते ही उनका अथं ध्याने छानेयोग्य लपन क्षम्यास बढावे। यदि शाक 
आंतिसे फंड जायेंगे, तो उसी क्षण उनका भर्थं ध्यानं भा सकता है । 


( २२ ) 


इतनी तेयारी दोनेपर बिना पुस्तक कोकका समावाये अपनी उंस्कृतसें 
काराजपर छिखना कोर भन्‍वयके साथ सिखाना! णर्थाव अपनी प्रगति 
कितनी हुई है यह ससझसें श्ालायगा भोर ऋमिक संस्कृत वाक्य बनानेका 
अभ्यास बढेगा। 


संधि किये हुए वाक्य । 
मे भगवान्‌ पिता कण्वः फलान्याहतुमाश्रमाहतः। कण्वोमे 
भगवान्पिता फलान्याहतमाश्रमाद्गतः । आश्रमाद्तों में पिता 
भयवान्कण्वः फलान्याह म्‌ । 
तं सजान खुमधुराक्षरमिद वाक्यमसुवाय । सुमधुराक्षरमिद 
वाक्य ते राजानसुवाचचे | उचाच ते राजानमिद खमधराक्षरं 
वाक्यम्‌ । 


्््वमन्नपं शि 


पाठ ८ 


पूवं दो पासनं भाये हुए संस्क्ृत-वाक्योंका सेधियुक्त सरछ मस्त 
नीचे दिया है। पूववत्‌ इसका सी पाठक भच्छा अस्यास करें । 


रशसमायण कथा 


अथ साजा दशरथस्तेषां पुत्राणां दारक्रिया चिन्तयामास | तक्ष 
तत्र महासुनिर्विश्वामित्रोऽभ्यागच्छत्‌ | दहृष्टमना राजा तं मुनिम 
भिपूजयच्छुवाच ! महामुने ! त्वया ऽसुग्रदतोऽस्सि,। यद्भवतां काये 
मस्ति तदशेषेणैव करिष्यामि" भवान्हि देवत मम । 

तद्‌ाऽऽनन्वितो विश्वामित्रो5भ्यमाषत | गष्हमेकं ऋतु कत॒मि 
ख्छामि । तस्य रश्चषणा्थ ज्येघ्ठे स्वपुत्र राम दातमहँखि | मम यन- 
स्य विश्नकर्तारों मारीचसुबाहू नाम राक्षसो स्तः । तव पुत्रों दि 
दिव्येन स्वेन तेजला साक्षस्तानां विनाशने समर्थोऽस्ति । यक्षस्य 


॥ 


(२३ ) 


रक्षणार्थं केवर दशराजमेब कमलऊलोचरन सम दातुमहालि । अर्हं 
शमाय च यहुदिये श्रेया दास्यामि। एतस्सुनेचचन श्रत्वा राजा 
नेःसंज्ोइमवत । 

में राम ऊनषोडशवर्षो राष्षसानां न योग्यः | राक्षसाः कूर 
यद्धा भवन्ति। अह तु रामेण वियक्तों मुहतेमापि जीवितु नोत्सहे 
कालोपमों मारीचसुबादू । ठन्न दास्यामि पत्रकम्‌ । 

राज्ञ इद्‌ वयनं श्रत्वा कदो विश्वाममेत्रः प्रत्यवाच। ह राजन ! 
स्वकीयां प्रतिक्षां हातुप्मिच्छास ? अयुकमेतदघुङकखस्य + गच्छा- 
फ्यहं विमुसखंः 

तदाषणा वलिप्ठेनापे मन्ता राजा दश्चस्थो राम सलक्ष्मण 
कीशिकाय विश्वामित्राय ददो चदा रामलक्ष्मणो धनुष्पाणी 
विधभ्वामिशत्रमन्ुजमग्मतुः ॥ 

सूचना । 


पाठक इस पाठकों वारंवार पढें कोर समझनेका यन करें । किसी 
ख्यानन्छा संधि समझमें न काया, तो पूर्व पाठके वाक्य देखकर भपनीकडि- 
नता दूर करें जिनका पूर्वपाठ ठीकू हुआ होगा उनके लिये इसमें कोई 
फूटिनवा नहीं द्वोगी । नव पूवे पाठके छोकोंका सररऊ संस्कृत यहां दिया 
जाता है | इसका भी पूर्ववव्‌ ही अभ्यास पारक करें । 

शकुन्तलार्यानम । 

महाभागं कण्वसबिमुपाखितुमहमागतः । दे भदे शोमसे! 
भगवान्क्व गतः १ तन्ममाचक्ष्व | ध्ाकुन्तलोचबाच-में भगवान्पिता 
फलान्याहतुग्साश्रमाद्रतः । मुहृत . संेभतीष्वरुव । एनमुपागते 
ख्याल | 

तसषिसपश्यमानस्तया च तथोक्तः; स तां वरारोहां श्रीमतीं 
सारहासना दद चवचा तपस दम्य च पलभ्मजमाना खपथा- 
घनलंपन्नां महामातेरिेत्यवाच । 


(९१४ » 


हैं खुश्रोणि! का त्वं ? कस्यास्ति? हे शोमने ! एवं रूपगुणे- 
पेता त्वं चर्न किसर्थ कुत आगतासि ? हे शुभ ! दशनादेव हि में 
मज्ञः त्वयाउरपंहतम्‌ । हे शोभने ! अहं त्वा लातुभिच्छामि । तन्म- 
भचस््व । 

तेन राजक्षा तु सा कन्या5षश्रम एवमुक्ता दखतीदं खुभधुराक्षर 
वाकयसुवाच ॥ 

सचना | 

पूनराक्त छोकोंका सरल संस्कृत यह हे । यदि पाठकोंका पूर्व पाठ सीक्‌ 
हुआ है तो यह बिना परिश्रम समझसें आजायगा। संघिके कारण यदि 
किसी स्थानपर कोई कठिनता उत्पन्न हुईं, तो चह पुवं पाठ देखनेले उसी. 
समय निवृत्त हो सकती है। 

भव कुछ भन्य वाक्य दिये जाते हैं | इनको सो पदवत्‌ ही पादिये । 

संस्कृत-वाचन-पाठः । 
१ शिवाय श्चास्ताय नद्चकाय यश्ांश्वसें जगद्वांजाय थध्राय 
वीर्यात्मने परमेश्वराय नमः । २ सर्वे अपि सुखिनः सन्तु: 

सर्वे निसमयाः सन्तु । खर्चे मद्वाणि पद्यन्तः । न कद्‌ दुःख 
आप्नुयात्‌ । ३ सवदा सत्यं भाषण एव भयस्करं भवति , सः 
मदष्यः खबदा सस्ये भाषण पव वदति । ४ महामुनिः प्विश्वामिश्रः 
दशरथं राजानं कि अघदत्‌ ? विश्वामित्रः दृश्यस्य प्राति किमथ 
आगतः ? ५ याज्ञा दृशरथेन विश्वामित्र भ्रति कि उक्तम्‌ ? तस्यं 
द्श्चस्यस्य भाषणेन विश्वामित्रः संतुष्ठः वा से ? ६ कः विभ्वा 
चस्य यशस्य विश्वकर्ता आसीत्‌ ? कनः यक्षस्य रक्षणं इतम्‌ ? 


सचना । 


पाठक इस पाठका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ यदि हो सके तो इनके सि, 
करनेका यतन करें | यद कोई भावद्यकता नदीं है कि भवद॒य दी संधि इस 


(२८५) 
समय ठीक होने चाहिये । परन्तु पाठक यत्न करके देखे । कोई अशुद्धि भी 
इदं तो हानि नहीं दे । 
सर्वे लपि- सर्वेऽपि | घः मदधुष्यः= ख सलुप्य: । सत्य एव~ सखमेन्न । 
मद्दासुनिः विश्वामित्रः८ मद्दामुनिविश्वामित्र: । विश्वामित्रः दकश्षरथ= विश्वा- 
मित्रो दशरथ । कि नवदत्‌= किमवदत्‌ | संतुष्ट: वान संतुष्टो चा) कः 
'विश्वामिनत्र:८ को विशामिन्न: । विध्तकर्ता सासीव्‌= विष्नकूतांसीत्‌ | 


| ऋ पा आज 
संधि किये हुए वाक्य । 
? सवदा सत्यं भाषणमेव श्रयस्करं भवाति भवति सर्वदा 


त्यमव बाण शक्रषयस्करमस्‌ | अयरस्कर शरवात सद्दा सत्यसव 
भाषणम्‌ । सत्यसमव चवण खबदा नवात श्रयस्करम्‌ ! 


२ प्रहामुनिवश्वामेत्रो दशरथ राजाच किमचद्‌त्‌ £ [कमव 
दन्‍्मद्रासानावश्यामित्रों सजन दृशसरथम ? 





ति 


पाठ ९ 


इस पा उसे जोर सधिनियम बताये जाते हैं--- 
(११५ ) द्वादश नियम 


क्‌, च, यू, च्‌, प्‌ के सम्मुख स्वर जथवा मृदु व्यञ्जन लानेसे ऋमशः 
दूं, व्‌ दोते हैं जेसा-- 
बाफू+गणः = चर्मणः । 
ॐन्व्‌+अन्तः = भजन्तः | 
विश्ववार+उत्तरः = विश्ववाद्ुत्तरः । 
तत््‌+अस्ति = वद्स्ि ¦ 


अपू+जम्‌ = अब्जम्‌ । 


(९६ ) 


(१३ ) भ्रयोदश नियम। 
क, च, ट, त, प. इन बवगके सम्मुख रू, ज, ण, न, म भानेसे पू 
अष्कि मी कमश्चःङ्,क,ण,च्‌, म्‌ दी दोते हैं | ह 
वाक+सन्ः = उङ्मनः। 
वष्क+नमनं = चाङ्नसन । 
सम्राट+मुर्ख = सम्राण्मुखं | 
तत्‌+नास्ति = तच्रास्ति। 
अप्‌-मय = छम्मयं | 
(१६ >) चतुदेश्च नियम । 
त्‌, थ, दू, ध, न्‌ के सभ्श्ुल रु भानेसे पुव वर्णका भी छ दो जाता है, 
लैसा--- 
जगत्‌+लूथः ८ जगछय:ः । 
अस्मदू+लाभः = भसमछासः । 
जनान-+लभते = जनौछभते । 


न शयुनालिक द्ोनेसे छकारके पूवं अलुनासिक हुआ है। नासिकासे 
चार जिसका द्वोता है, उसको भयुनाक्तिक कद्दते हैं । कू, ज, ण, न, सने 
अनुनासिक हैं । 

(१५) पदश्च नियम | 

रेफके सम्सुख रकार भानेसे पूव रकारका रोप दोता है भौर उप्ते 

पुर्वेका स्वर दीर्ध होता हे । जेसा-- 
पुन {गमते ~ पुनर+रमते मे पुना रमते । 
दरिः+रथस्य = दृरिर+रथस्य = हरी रथस्य । 

विसगेका रेफ हुआ, उसका रोप हो गया भोर पूर्व स्वर दीघे हभ । 

.. (१६ ) षोडश नियम । 

स-कार तथा त-वर्गके सम्मुल्ल श-कार तथा चतम नानेसे पूश्च वर्णेके 
आकार तथा चमे द्वोते हैं- 

चचगे--- च, छ, ज, श्च, ज। 


( १७ ) 


इसके उदादरण ये दें । 


दरिः+शोते = छहारिस+शेते = हरिश्शेते । 
रामः+-चलतलि = रामसख~-चदति = रामश्वरूति । । 
सत्+चित्‌ = सच्चित्‌ । । 


शाकिन+जय = सङ्गि्य । 
यहां वर्मेकी संज्ञा पाठकोंके समक्षम भनेक्े स्थि नीचे वरं दिये 
जाते दैं--- 
कवग -कखगधड 
सचबगे-चछजझज 
ड वर्ग -टठड ढठण 
त वर्म >> सथद घ न 
प वर्म -पषबमम 
इनमें प्रयेक वर्ग जन्तिम इणे भजुनासिकू हैँं। भनुनासिक- क, ज, 
ण, न, म। 
८ १७ ) सप्तदश नियम ! 
स-कार शौर त-वर्गके सम्मुख पकार तथा ट-बर्स आनेसे पूर्व बणक 
घ-कार भोर ८ट-वर्ग होते दें | 
राम:+प्ष्ठ: जूरामसकघबछ: = रामष्घष्ठ । 
रामः+टीकते = रामस्‌+टीकते+-रामष्टीकते । 
तत्‌+टोंका = सटीक | 
पाठक इतने नियम ध्यानसें घरमे तो क्षावश्यक संधिविषयक सान उनको 
दो सकता है । 
इस समय यह कोई जावश्यक नहीं है कि सब सधि ठीक दी आजायें। 
जैसी जैसी साषामें उनकी प्रगति हेती ग्जायगी, चैलः संधिर्योका ज्ञान स्वयं 
होता जायगा । 
यथपि यह्‌ प्रारंससे कटिनसा प्रतीत द्वोता है, तथापि भशभ्याससे यह 
` भसयत सुगम प्रतीत होगा | इसलिये पाठकों प्रतिदिन थोड़ा थोढा जम्याख 
करते जाय, शेष बात स्वये वन्ती जायगी । 


नन्नम्यमान किन न ^ 


८२८ ) 


पाठ १० 


संस्कत-वाक्यानि ! 


१ अध्यधयोजन गस्वा सरय्या: तोरावश्याममत्रः राम अन्नवात्‌ 
> गृण सालेलभ | ददाम त्वा पन्त च्य च बला आंतंबला 
च । ३ रामः आपि जरू स्पृष्ट प्रह्छवदनः तत्‌ सच पतजग्राद् । 
४ विदयायुक्तः समः शरदि दिवाकर इव शुशुर्भ | ५ावश्वामच्रण 
सहु रामरक्ष्मणो गगासस्य्याः दभ संगम्‌ ऋषाणा पण्यं अश्र 
मस्थानं दद्शाते | ६ सुनयः च उमां नावं उपस्थाप्य विश्वासेत्रे 
यघ्रवन्‌ | ७ आरोहतु भवान्‌ नाच राजकुमारपुरस्कतः । 


८ मा अभूत्‌ कांस्य विषययः। ५ विश्वासित्रः रमखक्षमरणाभ्यां 
सारतः नदी ततार । १० रामः घार वन दष्टा विश्वासंत्र पश्चच्छ। 
११ अहा | शोभने चनं पर कि दारणम्‌ ! १२ विभ्वासिच्नः उवाच 
ह क्षाअेयकुमार ! आस्मन घोरे चने तारका नास्नी राक्षसी वसत्ति); 
र्द सा खदस्य रश्छसखस्य भाया । २४ अतेपराक्रमः: म्मराचरः 
राक्षसः अस्याः पुत्रः। २५ सा इयं तादिका अस्मित्‌ कते स्यास्ति: 
१६ ददाना अस्याः घने एवं अस्माघ्मः गन्तन्यम । १७ सदः मम 
आदेशात बाहुबररू आश्रित्य इमां जहि । 

१८ "कुरु इम देश निष्कण्टऋम्‌ । २९ सदि कः अपि इमे देदां 
साम्प्रतं आगन्तु शक्तः | २० स्त्रीवध त्वया घृणा न काया: 
२१ चातुदेण्यह्दितार्थाय देशस्य हिताय प्रजासंरक्षणाय च रामजस 
सुचा पतत्‌ कतंव्य पव } ˆ २२ घततलू[वेश्वाय्मत्रवचने शल्या, रास 
घनुमध्य मुष्ट बध्वा छब्देन दिश्ः नादयन्‌ , तीच ज्याधाष अक 
रत्‌ । २३ तत्‌ शाब्द श्र॒त्वा राक्षसी कायेन सूच्छिता अभवत्‌ | 
२४ यञ ज्याघोषः जातः तत्र अभ्यद्रवत्‌ च । 


(९९ ) 


भसाधा-चवाकय | 


9 लाध्रा योजन जाकर सरयू नदीके तटपर विश्वासिनत्र रामसे बो । 
२ छो जरु | देता हूं तुमको मन्त्र ओर बरखा तथा भक्िबरा नामक दो 
विद्या `¦ ३ रामने भी जकको स्पश्चं करके लानन्दित वदनसे उस सबको 
सिया) ४ विद्यायुक्त राम शरदतु में सुयके समान शोभने छगा। ~ विश्वा- ' 
मिन्नके साथ राम भोर लक्ष्मण गंगा और सरयूके शुम संगमपर ऋषियोंका 
पुण्य क्षाश्रमस्थान देखते रदे । ६ मुनि भी दयुम नोकाकी छाकर विश्वामि- 
त्रसे बोके | ७ ‹ चं आप नोकापर राजकुमारोंकोी भामे करके। 


< मत होवे समयका भतिक्मण। ९ विश्वामेत्र रामलक्ष्मणोंके साथ 
नदीके पार इमा) १० रामने घोर वन देखकर विश्वामित्रसे पूछा । ११ 
^ क्षजी | सुंदर वन है, परैतु क्यों भयानक हैं ? ” १२ विश्वामित्रं बोका- 
£ हे क्षत्रियके पुत्र | इस वनम भयङ्कर ताटिका नामक राक्षसी रदती है । 
१३ वद खुन्द राक्षसकी पत्नी है । १४ अतिपराक्रमी मारीच राक्षल इसका 
पुत्र है। १५ वह यह राक्षसी इस वनसें है १६ कब इसके चनमें ही हमें 
जाना है। १७ इसकिये मेरे जादेशसे बाहुबरुका भाश्रय कर भौर इसे सार ।! 


१८ “कर इस देशको ( निष्कण्टकं ) शत्ररद्वेत । १९ नहीं कोहं भी इस 
देशकोी इस समय भाने्े समर्थ है । २० सत्रीका वध करनेसें तूने रणा नदीं 
करनी । २१ चातुर्चण्यंके हिदके लिये, देशके दितके लिये तथा प्रजाकी 
कक्षाके लिये राजपुत्रको यह करना दी चाहिये ` २२ यह विश्वामित्रका 
भाषण सुनकर, रामने धनुण्यके मध्ये सुठ्ठी बाॉघकर, शब्दसे दिशाओंको 
नादित करके दोरीका बडा छावाज किया, २३ वदं शब्द सुन राक्षसी 
क्रोधसे मूच्छित्‌ू हो गहं । २४ जहां (ज्या | घनुष्यकी कोटीोऋा 'घोषः) 
शब्द हुआ वहां दोडकर छागई | 


पाठक हष पाठकों चारंबार प्रदे भोर दसमें जाये संस्कृत वाक्य पुनः 
पुनः पढ़कर अच्छी प्रकार तेयार करं । 


(३० ) 


पाठक इस पाठके साथ साथ पृवै पाठसें धये हुए रामायणके पाठ वार वार 
जितना पढ सकें उतना पढ़ें | पढनेके समय इतना ध्यान रखें कि वाक्यं 
विभिन्न शब्दों पर जोर देकर पढें । 

# यदि पाठक हस तरद भभ्यास करेंगे तो उन संस्कृत भाषाका ज्ञान 
दीघर होगा। 
सधि किये हुए वाक्य । 

१ सवे जना नियम्याः सन्त । सन्त सदे जना न्रामया: 
निरामयाः सन्तु सचं जनाः 

२ सवं मानवाः सुखिनः सन्तु। खन्तु सर्च मानवाः सुखिनः 
सवं सुखिनो मानवाः खन्तु । 

रे खब भद्रणण पश्यस्तु। न कश्िददःखभमाप्नुयात्‌ | दुःख 
 काश्चिन्नाप्नुयार्सदे भद्राणि पदयन्तु । 

8 दश्चनषदेवं हि मे मनस्त्वयाऽपहटतम्‌ | त्वयाउपहते में मनो 
दश्च॑नादेव । मे मनस्स्वया.ऽपष्टत दृशनादिव । 

५ अहं त्वां ज्ातुर्मिछ्छामि । शातुमिच्छाम्यहं त्वाम्‌ । त्वामह- 
मिच्छामि क्षतम्‌ इच्छाम्यहं त्वां शातुम । 

९ खबदा सत्य भाषणमंच अयस्कर भवति ¦ भवति सवश 
सत्यमेव भाषणं श्रेयस्करम्‌ । श्रेयहकरं भवति सवदा सत्यमेव 
भाषणम्‌ | सत्यमेव भाषणं सवदा भवतति श्रेयस्करम्‌ । 

७ महामुनिविश्वाभिन्नों दशरथं राजानं किमवदत्‌ । किमवद- 
न्महामुनि विश्वामित्रो राजाच दशरथम ? 


अमान 


 ,, 
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पाठ ११ 
शकुन्तलोबाच । 
कण्व्रस्यादं भ गवतो दुष्यन्त दुहिता मत्ता । 
तपस्विनो ध्तिमतों धमेक्घस्य महात्मनः ॥ १५ ४ 
पदानि-- कण्वस्य । अह । सगवतः । दुष्यन्तः । दुष्टता ! 
मता । तपस्विनः । ध्युतिमतः ¦ धमंक्शस्य | मदहास्मनः। 
सन्वयः -- हैं दुष्यन्त ! मद्ास्मनः घमंज्ञस्य धतिमतः तपास्तिनः भगवतः 
कण्वस्य बहू दुहिता मता ॥| 
अर्थः-- दे दुष्यन्त | मद्दात्मा, धर्मके जानकार, चैयवान्‌ तपस्वी सगवान्‌ 
कण्वकी भें ( दुदिता ) पुत्री ( सता ) मानी हुईं हूं ॥ 
दुष्यन्त उवाच । 
ऊरष्वेरेता महाभागे भगवॉछ्ोकपूजितः 
चलेद्धि उृत्ताद्माँषपि न चलेत्संशितत्रतः ५ १३ १ 
पदानि--- ऊच्चेरेता। महाभागः भगवान्‌ । लोकपूजेतः । 
चेत्‌ । हि । वृन्तात्‌ । घमः । अपि | न ¦ चलेत्‌ । खंशितन्नतः । 
सन्वयः-- दे महाभगे ! छोकपूजित: भगवान ऊध्वैरेताः । धमः 
भप बृत्ताव चछेत दि संशितत्रवः न चरेत्‌ ॥ 
अथे-- दे मद्दाभाग्यवती | सोमो स्मास्य भगवान्‌ ऊर्ध्वरेता है । 
धमं मी { इृत्तात्‌ } चरित्रसे चकित हीरा [ परन्तु | ( संशिवत्रतः ) चत्त 
पाऊन करनेवारा ( कण्व ) नही चछित दगा ॥ 
कथं त्वं तस्य बुहिता संभूता चरवाणनी । 
संशयो मे मद्दानत्र तस्मे छन्त मिहाहसि ॥ १७ ॥ 
पदानि-- कथं । त्वं । तस्य । दद्धिता । संभूताः | वस्वाणनी । 
संशयः | मे महान्‌ । अन्न तत्‌ । में । छेसम्‌ | इष । अहालखे । 
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(२९) 


अन्वयः--- स्वं वरवर्णिनी तसय दुद्धिता कथे संभूता १ मे शत्र सहन्‌ 
सश्षयः । इदं मे ठत्‌ छेन्तं जदहासे ॥ 
अथं-- तू सुन्दर रूपवासी उच्चकी पुत्री क्षी बरनी ? मुझे यहाँ बढ़ा 
सक्षय है। यहाँ मेरा चह ( संदाय ) छेदन करनेकै लिये त्तू योग्य दो । 
शकुन्तलोबाच | 
ऋषिः काश्रिदिहाराम्य मम्॒ जन्माभ्यकोद्‌यत्‌ ! 
तस्में प्रोवाच भगवान्यथा तच्छृणु पार्थिव ॥ १८ ४ 
पदानि-- ऋंषः | कः | पचतु | दह । आयस्य | मम । जन्य) 
अभ्यच्ाद्रथत्‌ | तस्य | प । उवाच | अगकवन्‌। यथा | तत्‌ ।शण। 
आाथच ॥ 
अन्वयः-- कश्चित्‌ ऋषि: इष श्ागम्य सम जन्म अभ्यचोदयत | दे 
पार्थिव ! तस्मे भगवान्‌ यथा प्रोवाच तत्‌ शणु 
अथ-- कोई एक ऋषि यहां क्षाकर मेरे जन्मक्रे विषयर्से पूछने र्गा । 
दे राजा | उसके लिये भगवान्‌ [ ऋषि | ने जेस्ता कदा, वह सुनो ॥ 
तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रों महत्तपः । 
सुम्॒श तापयामास शकर सुरगणेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
पदानि-- तण्यमानः ¦! किर । पुरा।: विश्वामित्र:। मष्रत्‌ । 
तथः । खुभ्र्श ! तापयासास | दक्र सुरगणः इश्वरः। 
 अन्वयः-- पुरा क्रिछ विश्वामित्र: तपः तप्यमानः सुरगणेश्वरं शक्क 
छु तापयामास्त ॥ 
अथ-- पूं समयमे निश्चयसे विश्वामित्र बड़ा तप तपता हुआ ( सुर~ 
गण-दश्वरं ) देवोंके गणोंके इश (“शक्रे ) इन्द्रको विशेष ताप देने र्मः ॥ 
अधापद्यद्धरारोहदय तपखा दृग्धकिड्बिपम | 
विश्वामित्रे तप्यमानूं मेनका भीरराश्रमें ॥ १ ॥ 
( म० भा० आदि० ७२ ) 
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पदानि -- अथ ¦ अपदयत्‌ । वरारोहा | तपसः ' दर्धकिद्िवषं । 
चिन्वापमेचं । तप्यमानं | मेनका । मीरः / आश्षमे ॥ 
अन्दयः-- भथ वरारोहा सीरः मेनका लाश्रमे तपसा दुर्धां ङविषं 
तप्यमान विश्वामित्र धपर्ेयत्‌ । 
अथ--- अनंतर सुदरी ( मीरः ) छज्वासे डरनेवाली मेनकाने आश्चमसें 
तपसे जिसके पाप जले हैं ऐसे तपनेचाछे विश्वामित्रकों देखा | 
रममाणो यथाकार्म ययकदिवस तथा । 
जनयामास स सुनिर्मेनकायां शकुन्तकाम्‌ ४ ९. ॥ 
पदानि--- रममाणों । यथाकाम! यथा | एकदिवसे | तथा । 
जनयामास । सः । मुनिः! मनकायां । शकुन्तलाम्‌ ४ 
अन्वयः-- यथा एुकदिवर्स तथा यथाकामं रममाणो । खः सनिः मेन- 
-कायः आअकुन्तर्लाों जनयामाश्त ॥ 
अथ-- जैला एक दिन दोता दै वेसा दी ययेच्छ [ दोनों ] रममाण 
हुए ओर उस सुनिने मेनकार्में शकुन्तछाको जन्म दिया । 
सावाथ-- मेनका ओर विश्वामित्र बहुत कारू ऐसे रममाण हुए भार 
डनका समय ऐसा शीघ्र व्यतीत हुआ जैसा कि एक दिन व्यतीत होता 
दे । ( यदं आाशय शोकके प्रथम जधेका हे )। 
निजने तु वने यस्साच्छकुन्तें: परिपालिता । 
शकुन्तछलि नामास्याः छत चापि ततो मया 0 १६ ॥ 
पदानि-- निजने । तु । बन । यस्माद्‌ | शकुन्तेः | परिपालिता। 
'शकुन्तछा । इति । नाम । अस्याः | छते । च! अपि! ततः। 
मयस । ध 
अन्यय३--- यस्मात्‌ निजने वने शकुन्ते$ परिष्पलिता। त्तः भस्याः 
नाम शकुन्तका इति च शपि मया कृतस्‌ ॥ 
अथ- जिस कारण [नजन वनसे शकुन्त पाक्षियोद्दार इसका पालन 
हुणा ( तत: ) उस कारण इसका नाम दाकुम्तका ऐसा मने किया । 
ह ( पाठ्माला भा. ४ ) 
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पाठ समाप्त करनेके पश्चात्‌ पाठक केदल संस्कृत श्टोक दी कह बार पढें 
कोर उनको आशय समझनेका यत्न करें | 


6 सधे किये हुए वाक्य । 
शकन्तलोबाच | 


हे दष्यनत ! महात्मने धमंश्नस्य घ्रतिमतस्तपास्वनों मयवतः 
कण्वस्याहं दहिता मता । 

इष्यन्त उचाच- दे महाभगे ! छोकपूजितों भगधानूध्चरेताः। 
धमाऽपि छत्तचलेद्धि संशितत्रतों न चरेत्‌ ! त्व चरवाणेनी 
तस्य दहिता कथं संभरता? मेऽत्र महान सहायः, इह मे 
तच्छ्जसहार । 
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पूवं दोनों पाटो जो चान्य दिये हैं, उनका सन्धि बनाकर सरक 

संस्कत इस पास्ये दिया ज्ञाता है। पाठक इसका ठोक सस्यास करें । 
रामायण कथा । 

अध्यधयोजने गत्वा सरय्वास्तीरे विश्वामित्रों -राममब्रबीत \ 
ग्रहाण सलिलम्‌ | ददामि स्वां सन्ं विद्य च बलामतिबल्ां च 
शामो.ऽपि जल स्पष्टा प्रहृण्वद्नस्तत्सवं भ्रातिजश्नाह । विद्यायक्ती 
रामः शरंदि दिवाकर इव शाशन । विश्वामित्रेण सह रामलक्ष्मणौ 
गगासरय्वोः सभे संगम ऋषीणां पुण्यपराश्रमस्यानं दद्शाते। 
मुनयश्च इाभां नावमुपस्थाप्य विश्वामित्रमश़्बन । आरोहतु भवा- 
च्नाकं राजकुमार पुरस्कत+ । माउभृत्कालस्य चिपयैयः। विश्चा- 
मिनो समदक्ष्मणाभ्यां सद्दितों नदी ततार। | 

रामो घोरं वनं ष्टा विश्वामित्रं पप्रच्छ, अद्दो ! शोभने चनं 
परं कि दारुणम्‌ १ विश्वामित्र उवाच- है क्षत्रियकुमार ! अस्मि- 
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ने घेस ताटिका नाम्नी राक्षसी वसति ! सा सुंदस्य सश्च 
स्य माया । अतिपराक्रमों मारीचों राक्षसः अस्वाः पत्रः | सेयं 
[ठिका5उस्मिन्वने:स्ति । इदानीमस्या चनमेकास्साभिमेन्तव्यम्‌ ४ 
तो मझोपदे शाह्ाहवलछमाशित्येमां जाहे | कृषि देश सिष्फकंट- 
मे ! े दि कोंडपीसे देश सास्पतमागन्त शक्तः \ सीषधः त्वया 
जा न कार्या ¦ चातवण्यंद्िितार्थाय देशस्य हिताय प्रज्ञासंरक्ष- 
पय च रजस्तु सुनेतत्कलवब्यमेच । पतादिश्वामित्रवचने श्त्या रामो 
[समध्ये मुचि वध्वा शब्देन दिशो नादयन्‌, तीन ज्याधोषम- 
सेत्‌ । तच्छब्द त्वा राश्छसी ऋधेन मूच्छिताउइसवत्‌ | यत्र 
याचाषो जातसस्‍्तत्राभ्यद्रयच्ध । 

इससें जो संधि सुगमतासे पाठटकोको नही खुलेंगे, उनको पृकं पाठम 
वकर समझनेका यतन पाठक करें | इस प्रकार अभ्याल करनेसे पाठक्रोंकों 
[धि बनाना तथा संधि खोख्ना सुगभताके साथ भा जायगा । 

घव पुव पाठके कछोकोंका सरल सैस्कृत दिया जाता हे । उसका मी 
पठक पूर्चचत््‌ अभ्यास करें-+- 

संस्कृत-वाक्यानि । “^ 

दे दुष्यन्त ! महात्मनो घमज्ञस्य धुत्तिमतस्तपर्विनी भगवदः 
धण्वस्याहं दद्दधिता मता ॥ हे 

दुष्यन्त उवाच - हे महाभागे | लोकपूजितो भगवानूध्वरेताः 
छण्वः घर्मोडपि दत्ताववलेद्धि, संशितततबतः कण्या न चलेत्‌ । त्वं 
ब्रवाणिनी तस्य दहद्धिता कथं सभरत! म5त्र महास्खेशय:। उह 
पर तच्छेस्तमद्देस्ि । 

शकन्तलायाल ~ कश्वचिदषिरिहाभम्य मम अन्माभ्ययोदयत १ 
दे पाथिय दष्यन्त ! ससं भगवान्यथा प्रोचाय तच्छणु । 

प॒रा किर विश्यामित्रो मध्त्तपस्तप्यमानः सुस्मणेश्वर शाः 
षसं तापयामास । जथ चयराद्य सींचर्मेनक्राउडशमे तपसा 

% 
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दग्धकिल्बिय तप्यमान वेश्वामित्रमपश्यत \ यथेकादिचसं तथा 
यथाकाम रममाणा स सुनिर्मनकायां शकुन्तर्कतं जनयामासत १ 
-यस्मान्निजने वने श्ाकन्तैः परिपालिता तततः अस्या नाम हशकन्त- 
लेति चापि प्रया कतम्‌ ! 

इससें यदि संधि खोलनेसें कुछ कठिनता पास्कोंको हुई तो पर्व पाठके 
शोक देखकर उस कठिनताकी निद्वाति कर सकते हें । 


प्रज्ञा: । 

१ सरय्वाः तीरे विश्वामित्रः राम कि अब्रवीत्‌ ? २? ततः रामण 
कि कृतम्‌ ? रामेण का विद्या प्राप्ता ? ३ केन सा विद्या रामाय 
दत्ता १४ नदीतीरे कस्य आश्रम आसीत्‌ 7५ विश्वामित्रः कथ 
नदा ततार ? ६ नदीपार गत्वा रामेण कि दष्टम्‌ ? तत वनं कथ 
आसीत्‌ ? ७ विश्वामित्रेण एकं कथितम्‌? <तस्िन्‌ वने का 
राक्षयी आसीत्‌ ? तस्याः नाम क्रिम्‌ ? ९ सा करस्य मायं ? 
तस्याः कः पत्र: १ १० राजपुत्रण देशस्यथ हेताय क ककतव्यम्‌ ? 
११ रामेण के कृतम्‌ ? 

पाठक इन भ्रश्नोंका उत्तर सस्कृतमें द्वी देनेका यत्न करं ¦ पृ पाठके तथा 
इस पाठके सस्कृतं वाक्यो इनके उत्तर हैं । यदि आपने यद्ध पाठ रीक 
बना किया हैँ, तो भाप उचित उत्तर दें सकेंगे । 

संधि किये हुए वाक्य | 
में भगवान्‌ पिता कण्वः फखान्याहतुमाश्चप्राद्तः ! कण्वो मे 
५ मगवान्पिता फलान्याहतुमाश्रमादहतः । आश्रमाद्धतों मे पिसा मम- 
ध्मन्कण्वः फलान्याहलुम्‌ । 

त राजानं सुमचुराक्षरामेंदं वाकयसुवाच | सुमचुराष्षरमिद 
चा क््य त राजानमुवाच उवाच ते राजानमिदं खुमधुराक्षरमिर्द 
वाक़यम । 
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पाठ १३ 


इस पारस कुछ संधिके वाक्य खोरुकर बताये जाते ह! इनको देखकर 
संधि खोलनेका ज्ञान होया । हषास्य इस दष्टे इसका अभ्यास पाठक करें ४ 


ततोऽगच्छन्महावाह्ुः = ततः । भागच्छत्‌ । मद्दाबाहुः। 
एको5मात्यान्विस॒ज्यतान्‌ = एकः। णमात्यान्‌ । विदृऽ्य । तान्‌ | 
नापथ्यच्चाअम तासन = न । अपश्यव्‌ | च | धाश्रसे । तस्मिन्‌ । 
तसि संष्षितवतम्‌ = ते । ऋषि । संशितचतम्‌ । 
सो.ऽपदयमानस्तख्निम्‌ = सः । भपद्यमानः । तं । ऋषिस । 
क इटेस्युखचेवने सन्नादयन्निव = कः | इद । इति । उच्चे: । वनं । 
सच्नादयन्‌ । इव । 

ततः अगच्छत्‌ = तततो ऽगच्छत्‌ | 

अगच्छत्‌ महावाहु: = अगच्छन्मद्वाबाहु: । 

महाबाहुः एकः = मद्दाबाहुरेकः । 

ठकः अमाद्यान्‌ = शकोऽमायान्‌ । 

न अपदयत्‌ = नापश्यत्‌ । 

अपदयत्‌ च = भपरयच । 

ख आश्रमे = चाश्रमे) 

सः अपद्यमान+ = सोऽपदयमानः । 

पर्यमानः तं = पश्यमावस्त | 


कः इंद्द = क इृद्द ! 
इष्ट इति = इृद्देति । 
इति उच्चे: = इस्युञचः । * 


उच्चे: घने = उच्चवन । 

सतचत्नादयन इव = सन्नादयन्षिव । 
ततः+अशगच्छल्‌ = ततोाऽगच्छद्‌ । 
अगच्छत्‌ू+महा वाह = भगच्छन्मदहाबाहू । 
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इस भकार पाठक संनिर्योको खोऊनेका यत्न करें । इस पुस्तकें कई 
पाठोर्मं सन्‍थि बनाकर संस्कृत वाक्य दिये हैं। उनको खोलनेका यत्न करनेसे 
पूर्वोक्त नियमोंका भनुभव दो सकता दे । एक समय ये नियम दीक प्रकार 
उमझसें भा जायेंगे, तो फिर भर्ते दी नहीं | धव कोर देखिये--- 


प्रभावशालिनः महात्मनः --- प्रभावशाहिनों मद्दात्मन: । 
महाद्मनः राज्ञः - मद्दात्मनों राकः । 
राक्षः घमेश्चस्य -- राक्तो धर्मज्षस्य | 
खतः न ~~ सुतो न । 

न आसीत्‌ -- नासीत । 

यजामि इति -- यजामीति । 

गुरुन्‌ शीघे -- धुरून्छीघ्रम । 

अच आनय ~ अन्नानय | 
आनीतान तान्‌ --- भआानीवॉस्तान । 
तल अथं -- तदथम्‌ । 

नामकः यञ्चः -- नामको' यत्तः | 
तत्‌ बचने - वद्वचनम्‌ । 

सवे अपि -- सर्वेऽपि । 

यक्षस्य अन्ते --- यज्ञस्पान्ते । 

तथा इति ~ तथेति ¦ 

इति उक्त्वा ~ इद्युक्स्वा । 

पायसः सज्ञा -- पायसो रान्ना! 
प्रीतः सजा -- प्रीतो राजा । 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ ~~ वर्झायज्षात्‌ । 
गृष्ात्वा अन्तःपुरं ~~ गरदीस्नाऽन्तःपुरम्‌ | 
ग्रह्लीप्व इति --- ग्ुद्धीब्चेति 
पायसस्य अच्च -- पायसस्यार्णस \ 
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सुम्रित्रायें अवशिष्ठे = सुमित्राया अविप्र । 
संतः तः = ददस्ताः १ 
उत्सवः आसीत्‌ = उत्सव भासीत्‌ । 
क्ष्मणः रामस्य = रुक्ष्मणो रामस्व । 
भस्तस्य अयाम = भस्तस्यानुगामी | 
प्रियकरः तथा. प्रियकरस्तथा । 
अभवन्‌ तदा = भभर्वस्तदा । 
इसमें शब्दोंके संधि क्रिस प्रकार बनते हैं यह बताया है। इनके संधि 
ईकैन नियमोंके अनुसार बने हैं, यद भी पाठक देखें भौर विचारं कर। 
शेसा करनेसे संघिविषय पाठकोंको ठीक दौक ज्ञात हो सकता हे । 
जो जो शोक दिये हैं, इनके अन्दर संधि भवदय देखा करें ओर लोरना-- 
कर बनाना भी समझ ढे | थोडढासा प्रयत्न करनेसे इस विषयर्मे पाऽकोको 
ध्रगति हो सकती है । 
संधि किये हुए वाक्य । 
₹ तंत्र तम्यांषमपर्यमानस्ता शाकुन्तरक सं राज़ात्रांच। स 
राजा तां शकुन्तलामुवाच तस्व तआापद्यमानः 4 ऋष तमपट 
माचस्तत्र तां शकुन्तछाम्र॒वाच॒ स राजा 
९ तस्य यज्ञस्यान्ते राजा दशरथ ऋष्यशडइ्रमत्रवीत | यज्ञस्य 
तस्यान्ते दशारथों राजाइब्रवीदष्यश्टक्ष्म । 
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रामायण कथा । 
१ रामं रजोमेघेन खा ताटिका राक्षसी मुहत व्यामाहयत््‌! 
२ परन्तु पश्चाद्‌ तां तारिक समः शरेण उरासे विव्याच । रतेन 
खा पपात ममार च! ४ ततः तारिकावघंन तुषः सुनिवरः विश्वा- 
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मित्र: राम उवाच ।५ हे राजपुत्र ! सवंथा परितुष्टः अस्ति ते 
अनेन शोयण | ६ अतः ते सर्वाणि अपि अखाणि प्रीत्या प्रय- 
च्छामि । ७ तेः अस्रैः समन्वितः युद्धे दात्रन जेष्यद्धि। ८ उलि 
उर्वत्वा स विप्रः रामाय तानि सर्वाणि एव अख्राणि न्यचेदयद्‌ ! 
९ ततः स्र विश्वाभिः राम लक्ष्मण च प्रग्मद्य स्वकीय सद्धाश्चम 
प्रादिशत्‌ ! १० तत्र सुहत विश्चान्तौ रामलक्ष्मणौ 'मुनिश्रेष्टः य 
दीक्षा प्रावेशतु दात त असुबचन्यतुः। १९ तेत्‌ श्षत्वा सब आए 
मुनयः रामलक्ष्मणों प्रशशरुः । १२ अद्य प्रनत पडरात्र र्ता 
युवा इति च ऊचुः | ९३ तां आप यत्ता षड्‌ अहाराज तपोवन 
अरक्षताम्‌ । २९ पष्ठया राजा माया कुकोणा अभ्यधावतप्म्‌ । ९५ 
परमऋद्ध। रायः मासचस्य राष्षसस्य उरसि मानदं असं चिझ्षेफ । 
१६ तेन अद्ेण मारीचः खागरे स्षिप्त: । १७ मारोचं सायर क्षिप् 
इृष्ठा खबाहोः उरसि आश्नेयं अस्रं चिक्षेप । १८ सः यपि खुवाहुः 
अस्थेण विद्धः भुवि प्रापतत्‌ । १९ रामः अपि दायब्यास्रेण 
शंषान राक्षसान्‌ जघान । २० एव निर्विघ्रतया समाप्त यज्ञ विश्या- 
(मन्न: दतः सक्चखदाचाः दष्ठा राम अन्नदाोल २२ ` सवाः आसम 
मदहाबाददों ` २२ मिथिलखोपचन दव तत्र ेञ्ञने आश्रम्मपर्द द्रः 
राघवः पप्रच्छ“ कस्य अय आश्रमः ! ` २३ ध्विभ्यासिन्नः उदराच, 
२७ ' अश्र परा अह्यासहितः गोतमः तपः आतिष्टत । २५ एच 
गोतमस्य महषः रम्यः आश्मः 


भाष-वादय ! 

१ रामको (रज:-मेघेन) घूलिके बाद्रसे रस ताटिका राक्षसीने ( सहतं 
थोडी देर € ब्यमोहयव्‌ ) मोद्दित च्या! २ परेतु पश्चात्‌ उस लाटिकाकों 
रामने बाणसे ( उरसि ) छातोमसें (विव्याथ ) वेच्र किया ।३ उचसे वष 
गिरी ओर मर गईं । ४ पश्चात्‌ लाटिकाके दधसे संतुष्ट चना इषा भ्ुनिश्रेष 
विश्वामिन्र रामसे बोला । ५ "ह राजयुत्र | सवरथा संतुष्ट हुआ हूं तेरे इस टी 


(४१) 


श्रोयसरे । ३ इसलिये चुझे सभी अख्तर प्रेससे देता हूं ७ उन झद्थोंसे युत्तः 
द्वोकर युद्धम शतब्र॒भोंकों तू जीतेगा | < देखी ककर उस द्यमने रामक 
ये सब भख निवेदन किये । ५ पश्चात्‌ चह विखामिशत्र राम खोर लक्ष्मणको 
छेकश जपने सिद्धाश्रमसे प्रविष्ट हुक । १० वहां दो घढी विश्राम छेते हुए 
रामरूक्ष्मण “मुनिश्रेष्ठ यज्ञकी दीक्षासें प्रविष्ट होवे ` ऐसा उसे कहने रूगे ! 
१$ वह सुनके सभी सुनि रासलक्ष्मणोंकी प्रशंसा करने खगे | १२ ‹ भाजते 
आगे छः रात्री रक्षण कीजिये भाप दोनों, ऐसा मो कहा गया! १३ (तौ) 
वे दोनों भी (यत्तौ ) सिद्ध होकर छः भद्दोरात्र तपोबनको रक्षा करते रहे 
१७ छठी राघ्रीर्मे ( साथां कपर करनेवाले दो राक्षसोंने बावा किया | 
१५५ बडे कुछ रामने मारीच राक्षसकी छातीपर मानव जद ( चिक्षेप ) फेंका । 
१६ उक्त नश्यसे मारीच समुद्रर्से केका गया। १७ मारीच पमसमुदसे फेंका 
गया देखकर सुबाहुकी छातीसें क्षास्तेय लख फेक दिया | १८ बद्ध भी सुबहु 
छखर्त्रसे विद्ध द्वोकर सुमिपर गिर गया। १९ रामने भी वायब्याखसे जवब- 
छोष्ट राक्षसोको मारा! २० इस प्रकार निर्विश्चतासे यज्ञ समाप्त होकर 
दिशाभ्षोंकों राश्चसदोन देखकर विश्वामित्र समसे बयोछा। २१ (दहे सहाभज 
राम ! म छताथ हुआ हू ।? २२ मिथिल्ता नगरीके पासके उपचनसे (निज) 
जनद्दोन आश्रमस्थान देखकर रामने पूछा कि किसका यद्‌ आश्रम है ३ ” 
२४ विश्वामित्रने छत्तर दिया । २४ “ यद्दां पूत्रेकाल्ें अद्दल्‍्याके सदिव मात- 
मंझुनि तप करते रहे २५ यह गोतम ऋषिका रम्यधाश्रम हे) 

पाठक इस पाठकों बडे ध्यानसे पढें | प्राय: पदते दी यह पाठ समझसें 
आ जायगा । यदि पढ़ते ६ी समझ्षप्र नहीं जाया तो थोडी वार श्ाधिऋ 
पढ़िये । भाधिक यार पढनेसे दी सच कठिनाइयों स्वयं दूर दो जाती हैं । 

इस पाठके साथ पूर्व स्थरे जाय हुए,रामायणके पाठ भी पाठक पढें, तो 
खर्ङृतभाषार्मे सुगमतासे प्रवेश दो सकता है । 

सारद उधाय--- 
एक एवास्य दोषों हि गुणानाक्रस्थ त्तिष्ठति । 
ख च दोपः प्रयस्सेन न शाकक्‍्यमतिवातितम ॥ 
( म० भार चन० २९४ ) 


(४२) 


` पदानि- नारदः । उवाच । एकः दव । अस्य। दोषः, दि) 

गुणान्‌ । आक्रम्य । तिष्ठति । खः। ऋ । दोषः! प्रयत्नेन ! न ! शाक्यें+ 
आतिवातिंतम ॥ 

अन्वयः- नारदः उवाच । भस्य एकः एव रोषः गुणान भक्स्य तिष्ठति ! 
च सः दोषः प्रयत्नेन भातिवातितुं न शक्यम्‌ ॥ 

संधि किया हुआ अन्वय - भ्ये एव दोषो रुगानाक्तस्य तिष्ठति । 
स ख दोषः प्रयत्नेनातिवर्तितु न शस्यम्‌ ॥ 

अथं - नारद्‌ बोडे इसका एक ही दोष जनेक गुणोंको ग्यास कूर देता 
है और वष्ट दोष प्रयत्नसे दूर करना क्य नहीं है) 
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५ = ¢ 
इख पारमे मद्दाभारतके कुछ छोक देते हैं मोर भन्वयक्रे साथ अथं देते 
डः । पाठक इनका अच्छी प्रकार अभ्यास करें--- 


कक 
दयान उवोच | 


आचायः पाण्डुपु्रान्वे पुत्रव॒त्परिरक्षति । 
त्वमप्युपक्षा करूष तेषु नख (दजात्तम ॥ ८६ \ 
( म० भा० द्रोण अ० १५९ ) 
पद्‌ च ~ आचायः। पाण्ड-पत्रान्‌ | वे । दुत्रतत्‌ | पार रकख्तात । 
त्वम्‌ । यप | उपक्षाम्‌ | कुरुष | तेषु । नित्यम । द्विजोत्तम । 
अन्वयः-- £ द्विजोत्तम ! जाचा्यः पाण्डपुत्रान वे पुश्रवत्‌ परिरक्षति | 
स्वं अरि तेषु निलयं उपेक्षां कुरुषे । 
अथ - हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! ऋचार्य पण्डके पुत्नोंका पुत्रवत्‌ रक्षण करता है। 
शर तूमी उनकी नित्य उपेक्षा करता है ॥ 


(४२ ) 


मम था मन्द्‌ नारयत्कवान्मन्दस्त कसा जच) 
अधमराजाओअयाथ व द्रापद्या वा चन दद्धतत्‌ + ७ ) 
 पदास- भरम च मन्दभाग्यत्वात्‌ | मन्दः ¦ ते! एव्क्रम 
युधे ¦ थमराजाप्रेयाथ | वा | द्रौपद्याः । वा । न ! विद्य । तत्‌ ॥ 
अन्वयः- मम वा मन्द्‌ माग्यस्वात्‌ युधे ते विक्रमः मन्दः । घमराज- 
प्रियाथ वा द्रौपद्याः वा प्रियार्थ, न तत्‌ विस ॥ 
अ्थः- मेरे मन्दभाग्यक्रे कारण यद्धसें तेरा पराक्रम कम दीखता हूँ, 
लभवा घर्मराजके दितके लिये, अथवा दोपदीके द्वितके स्यि, भह दम 
नहीं जानते ॥ 
धिगस्तु मम दधन्धस्य यत्कृते स्वेबान्धवाः । 
सुखाहाः परम्‌ दुःखं प्राप्लुवन्त्यपराजितः ॥ ८८ ५ 
पद्‌ानि-- चिक्‌ । अस्तु \ मम | लुब्धस्य । यत्कृते । सवशा- 
न्धवाः । सुखादयः | परमम्‌ । दुभ्खम्‌ । प्राण्युचन्ति। अ-पराजितः ॥ 
अन्वयः-- मम दुग्धस्य धिक्‌ भस्तु | यच्छते सुखार्हाः मपराजिताः 
सवेान्धवाः परम दुःख प्राप्नुवान्ति ¶ 
अथे- सुझ छोमीके लिये विक्रार है । जिसके स्यि सुख भोगनेके योग्य 
झोर कभी पराजित न हुए सब बंघुबान्धव परम दःखको पा रहे हैं । 
का हे शस्प्रचिर्दा सुख्यों महेंश्वरसखमी याघ। 
श्च न क्षपयेच्छक्तों यान स्याह्ोतमीसुतः ५ ८९ ४ 
पदाने-- कः । दहि । शस््रविदाम्‌ | सुख्य:। महँश्वरखमः । 
युथि। शच्रम्‌ । न। क्षपयेत | शक्तः। यः। न। स्यात्‌ । गोतमीसुतः ॥ 
अन्वयः- कः ददे शस्मवेदां मुख्यः यात्र मदधरसमः शक्तः भत्रं न 
सपयत | यः गातमाखुत: न स्यात्‌ ॥ 
अथ- कोन भला शख्घारियर्मे मुख्य, यद्धमे मद्दादेवके समान समर्थ 
दाका नादा न करेगा, नो गात्तमी पुत्र न होमा | 


(४४ ) 


यश्वत्थामन्ध्रसीदस्व नाद्यारयतान्ममाहितान । 
तचाख्नमाचर शक्ताः स्थातु दवा न दानवाः ॥ ९० ॥ 
ष्दानि-- अभ्वल्यामन्‌ | प्रससोदस ! नाशय ¦ एतान्‌ | मम ¦ 
अआहितान्‌ । तव | अख्-गोच रे । शक्ताः | स्थातुम्‌ । देवाः | न | 
दानवाः ४ 
अन्ययः--- दे अश्वत्थामन्‌ | प्रसीदस्त | एतान्‌ मम हतान्‌ नाशय | 
देंघाः दानवाः तच शखस्त्रगोंचरें स्‍ुथातु न रक्तः ५ 
अथे- दे जश्वव्थामा | प्रसक्ष हो । इन मेरे शनभ नाद कर ! देव 
अथवा दानव तेरे बा्णोके सम्मुख उदर नहीं रूकते ॥ 


पञ्चालान्सोमकॉश्रेब जहि द्रोणे सलहानुगान । 
चर्य शेषान्हानिष्यामस्त्वयव परिरश्चिताः ॥ ९१ ॥ 
पदानि- पञ्चालान |! सोमकान च । एवं । जहे) द्वोणे । 
सदालुगान । वयम्‌ । शेषाल। हािष्यास:। त्वया। प्व; 
परिराक्षिताः ४ 
अन्वयः- दे द्वोणे ! श्रदाचुगान्‌ पञ्ालान्‌ सोमकान्‌ एव च जहि) 
त्वया परिरक्षिता३ वर्य अपघान दनिष्यास: ॥ 
अथ- दे द्वोणपुश्र अलु यायिय ॐ समेत पञ्चा कोर सोमर्कोका नाश 
कर । तेरे द्वारा रक्षित होकर हम छकन्‍योंका वध करेंगे ॥ 
पते दि सोमका चिप्र पञ्छाराश्च यहशयस्विनः । 
मम सन्येचु सच्ुद्धा विचरन्ति दुचाश्चेचल्‌ ॥ ९२ ॥ 
पदानि-- पते । हि  खोमक्ाः | विप्र | पञ्चाखाः | च | यश- 
सिनः । मम । सन्ये | सद्धद्ाः | विचरानति | दवाशिवत [| 
अन्चवयः- दे विश्र ! हि एते सोमकाः यश्वस्विनः पञ्चाः च संक्रदाः 
मम सेन्येपु दवासिवत विचरन्ति ॥ 
` अथे- दे ब्राह्मण | क्योंकि ये सोमक ओर यधास्वी पत्चाक होषि 
द्ोकर मेरे सेन्यो दावासके समान अमण करते हूँ ६ 


(४९ ) 


तान्वारय महावाहों केक्र्योश्चि चरेम ! 
पुरा कुवन्ति निःशे्ष रक्ष्यमाणाः किरीटिना ॥ ९२ ॥) 
पदानि-- तान्‌ | वारय । महावाहा । केकयान ' च । नर्म) 
पुरा । कुवन्ति । निःशेष । रक्ष्यमाणाः | केशेन ॥| 
अन्वयः- दें महाबाहो नरोत्तम ! छिरीटिना रद््यमाप्माः निःशप कुदान्त । 
युरा तान्‌ केकयान्‌ च वारय ॥ 
अर्थे-- दे मदाबादो मनुष्य अछ ! ( किरीटिनः ) भदत द्वारा रक्षित 
दोकर ( मेरे देन्यको ) समाप्त करनेसे पदर दी उन केकयोंका निवारण 
कर ॥ 
सधि किये हुए वाक्य । 
दे द्विजोत्तम ! क्षाचायः पाण्जुपुन्नान्व पुतश्नच॒त्पारिरक्षाते । स्वमपि तेषु 
निःद्यमुपेक्षों ऊरुषे मम वा मन्द्भाग्यस्वायधि ते विक्रमो मनन्‍्दः। घर्म- 
राजप्रियां वा द्ोपया वा प्रियाथ न तद्वयं विद्यः । सम छुड्घस्थ धिगस्तु । 
४४: ०४४८८23 
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अश्वत्थामस्त्वरायक्तों याह शीघ्रमरिन्दम * 
आादा वा याद वा पश्चाक्तवंद कम मारघध ॥ द४ || 
पदान- अश्वत्थामन्‌ । त्वशयक्तः | याह ! शत्रम्‌ !' आरनदम। 
अपदा! वा यदद्‌ | वा पश्चाद । तव ¦ दद्म | क्प | सारद ६ 
अन्वयः दे भारनदम अश्वत्थामन्‌ ! त्वरायुक्तः स्ह इ मारिष | 
दौवा यदि वा पश्चात इदे तव कर्म | 
खपथ- दं शत्रनाशक भश्वत्थामा ! स्वरासे यक्षत द्वोकर रागय च] दे 
अछ | पहले अथवा पीछेसे यद्द तेरा कम हैं ॥ 


(8६) 


त्वमुत्पन्नो महावाहो पञ्छाखानां वघ पति । 
करिष्यासि जगत्सव॑मपस्चाठं किलोयतः ।॥ ९५ ॥ 


'एद्‌एनि- स्वम्‌ । उत्पश्नः । महावाहो । पडचालानाम्‌। चचम्‌ : 
भते । कारिष्यास | जगत्‌ ; सचेम्‌ । जपन्चाटम्‌ (किल। उद्यतः: 
अन्वथः- दे महाबाहो | त्वं पद्चालानां वर्ध प्रति उत्पन्न: । उद्यतः 
किर स्वं स जगत अपचारं करिष्यसि। 
अर्थ- दे महाबाद्वो | तूं पंचालोंके वधके लिये उत्पन्न हुआ है। यदि 
तू उद्यत हुआ तो सब जगत्‌को पश्चाल योद्धाक्षोंसे रदित करेगा ॥ 
एदं सिद्धाऽन्वन्वाचो भविष्यति च तत्तथा | 
तस्मात्वं पुरषव्याप्र पश्चालाक्षद्दि सानुगान ॥९६॥ 
पदानि- दवम्‌ ! लिखाः। अदयुवन्‌ । बाचः। अविष्याति। च 
तत्‌ । तथा | तस्मात्‌ । स्वम्‌! पुरुषव्याघ्र । पशञ्चालान। जहि ! 
सासुगान्‌ 0 
अन्वयः~ एवं चाचः सिद्धाः भन्रुवन्‌ । तत्‌ च तथा मविष्यति | है पुरूष- 
' व्याप्न ! तस्मात्‌ स्वं सानुगान्‌ पद्चालानू जदि ॥ 
अथे - इस प्रकारका भाषण सिद्ध छोगोंने किया था । वह वेलसा दीं 
दोगा। दे पुरुषश्रेष्ठ | इसलिये तू भनुयापियोकि सहित पतश्चालोंका नाद्य कर ॥ 
न तेऽखमोचरे शक्ताः स्थातु देवाः सचाखवाः। 
किमु पाथाः सपञ्चालाः खत्यमेतढ़वी मि ते ५९७१ 
पदानि- न। ते। अखगोचरे । छाक्ताः | स्थातुम्‌ । देचाः। सचा- 
सवा:। किम्‌! उ ! पार्थाः । -सप्ाखाः | सत्यम्‌। पतत्‌ । 
त्रवीमि । ते ॥ 
अन्वयः ~ सवासवा; देवा: ते भख्रगोचरे स्थातुं न शक्ताः किस सप- 
वालाः पार्थाः १ एतत्ते सलं जवीमि ॥ 


(४७ ) 


अर्थ- इन्द्रसद्वित देव तेरे सख्यि सम्मुख ट्र नदीं सकते । फिर 
पाञ्चालके दयत पांदव केसे ठद्वसंगे ? यह तुझे सल कद्दता 
नरस्य समयों: संग्राम पण्डवाः सह सोमकः; मु 
बलाद्योघायित चीर सत्यमंतदब्रचीमि ते ॥ ९८ ॥ 
पएदानि-- न । स्वकाम्‌ | समर्थाः | संग्रामे पाण्डवाः ¦ सह) 
सोमकैः! वलात्‌। यो्धितुम्‌ । वीर । सव्यम्‌, पतत्‌ | 
व्रवीमि) त) 
अन्वयः--- हे कीर सोसफः सद्द पाण्डवाः समासे स्वां बलाव योधये 
न ससर्था: एतत्‌ ते सव्यं ब्रवीमि ॥ 
अश्च दे वीर | सोमकोंसे युक्त पाण्डव सआममें तेरे साथ बछसे युद्ध 
करनेके लिये समर्थ नहीं हैं । यह तुझे मं सत्य कद्दता हूं ॥ 
गच्छ गच्छ महाबाद्दो नः काछात्ययों भकत्‌ । 
4 अ ऋ, क. पि क (म 
इय 86 ददतं सना पाथसायकपाडता ॥ ९९ ४ 
पदामि-- गच्छ । गउछ। महावाहों ।न | नः! कालछात्ययः । 
भवेत्‌ । इयम्‌ ! हि । द्ववते | सना ! परा्थलायकपीडिता । 
अन्वयः- दे महावादो | गच्छ गच्छ । काछात्यय: नः न मतैव पार्थ-- 
लायकपीडिता दि इयं सेना उवते ॥ 
अथ-- दे भद्दाबादों | बढ, भागे बढ । दमारें छिये देरी न दहोवे। 
कयो अजुनके बाणोंसे पीडित हुई यद्द सेना भाग रदी है ॥ 


संधि किये हुए वाक्य ४ 
है द्विजोत्तम | आयाय: पाण्डपत्रान्वें पत्रवत्परिरक्षाति | त्वमपि 


कषु नित्यमुपक्षां कुरूपे । मम या मन्दब्वाग्यत्याद्ाथि ते विक्रमो 
अन्दः । धमशजभियाथ वा दापया वा प्रियाथ न तद्धयं चिद्यः 


(४८) 


मम दुग्धस्य धिगस्तु । यते सुखार्हा अपराजिताः सवेषान्धवाः 
परम दुःखं प्ाप्ठुवन्ते । को हि शसखविदां मुख्यो युधि महेश्वरः 
समः शक्तः शश्च न क्षपयद्यो गोतमीसुतः न स्यात्‌ । हे अश्वत्था- 
मन्‌ ! प्रसीदस्व । एतान्ममाहितान्नाशय । देवा दातवा वा तवा 
-सखगोचरे खातं न शक्ताः | हे द्रोणे ! सहानुगान्पञचालान्सोम- 
कश्चव जाह । स्वय पारराक्षता वय शषान्हनिष्यामः । है विप्र 
एते हि सोमका यशखिनः पञ्चालाश्च संक्रुद्धा मम सन्येषु दावा 
भिवद्धिचरन्ति। ह महावाहो नरोत्तम | किरिटिना रक्ष्यमाणास्ते 
मम सेन्यं निःशेष करिष्यन्ति, तत्पृवं तान्‌ केफयंश्च वारय । 

ह अरिन्दम अश्वत्थामन्‌ | त्वययक्तो याहि । सादौ वा यष्टि 
वा प्चादेद्‌ तव कम । हं महाबाहा | त्व पञ्चालानों बध प्रत्यु 
स्पन्नः । त्वमुद्यतः, किल सब जगदपञ्ारं करिष्यलि | एवं वाचः 
सिद्धाः अनब्नवन | तश्च तथा मविष्याते | हे परुषव्याघ | तसाच 
सानुगान्पश्चालान्‌ जहि । स-धासवा देवास्तेऽख्लगोचरे स्थातं न 
शक्ताः । किमु सपश्चालाः पार्थाः ! 


“_““ज२५४वीए 2८2०. 
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` ध्यान दीजिये । 








जप [ [न ५ 

इस पुस्तकं पदच्छेदपू्क संस्कृते पाठ प्रथम दिये 
हैं और पश्चात्‌ उसीका संघिके साथ धरल संस्कृत दिया दै। 

दोनोंकी तुलना करके पाठक यदि अभ्यास करेंगे, तो 
उनको अतिसुममतासे संधि विपयका ज्ञान हो सकता दै 

इसमें जो संस्कृत व।क्य दिये हैँ, फूरसतके समय उनका 
चारंवार पाठ करनेसे बहुतद्दी लाभ दो सकता ३ । 

इसमें जो छोक दिये द उनका भी पाठ अनेक वार करने से 
संस्कृत-मापामें प्रवेश दोनेमे सुगमठा हो सकती है । 


° भानदुाश्रम ! प. भीपाद दामोदर साववल्ठेकर 


स्वाप्याय-मण्डलर | ङ्क 
पारद्धी ( जि० सरद) प्रष्यक्ष-- स्वाप्याय-मण्दक 
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संस्कृत-पाठ-माला । 


ण. ग 


पंचम भाग । 


पाठ १ 
ह 3 ५ ०.४ ण क~ के पितुं 
हे अञ्जन ¡त्वं स्वधम अवेक्ष्य विकपितुं न न अहेसि। 
है पाथं! त्वं क्षचियः आसि। तव क्षचियस्य धर्मः 
एव युद्धं कतव्यम्‌ । अतः त्वं स्वधर्मं क्षात्रधर्मं च 
, अवेध्य एवं विक्पितुं न योग्यः । 
क्षत्रियस्य श्रेयः धम्पात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ कि अपि 
न वतते । यदा क्षत्रियः धम्यं यद्धं करोति तदा 
एव सः अरयः प्राप्नोति । यदि खः एव क्षत्रियः युद्धात्‌ 
पलायन करिष्यति, सरदि सः प्नेपः ने प्राप्त्यति । 
युद्धं स्वभस्य दवारं एव अस्ति। यः क्षियः धर्म्यं" 
युद्ध करोति, स सेन एव द्वारेण स्वर्ग गच्छति । यदि, 
स युद्धे मृतः भवति तहिं स स्वगे गच्छति, यदि न 
ग्रतः, विजयं प्राप्तः, तहिं राज्यं प्राभोति । 
“अतः क्षत्रियः इंहदां युद्धं सुम्वेन करोति । तेनं 


क 


5 '(४) 


स्वग ममिराज्यं वा पराप्नोति! परंतु यः भीरः पुरुपः 
युद्धंक्तुन समथः, सःन स्वगं प्राोति। न अपि 
अन्न भृमिराज्यं प्राप्नोति | 

है अम ! यादि त्वे धर्म्यं युद्धं न करिष्यासे 
तरिं स्वघम हित्वा, कीर्ति च दहित्वा पाप एव अवा- 
प्त्याकि ! यदा क्षायः घस्य अपि पद्ध एव करोति, 
तदा खः पापयक्तः भवति। 

प्रभविष्णुः क्षायः सदा यद्धाय सिद्धः भवनि। 
भो शिष्य ! कि क्लतरियः एव युद्धं करोति १ न अन्यः. 
कः अपि युद्धं करोति १ 

क्षबियः शर्तरेण युद्धं करोति तथा ब्राह्मणः अपिः 
` इाष्देन सद्धं करोति, तत्‌ :वाश्यणस्थ युद्ध वाग्युद्ध 
इति उच्यते । 
<: . वेदयः अपि वाणिज्वयुद्धं करोति । अछद्रः अपि 
स्वक्तेव्यन चुद्ध करोति एव । सवः अपि जनः एवं 
यद्धं करोति यद्धेन बिना जीवन अपि न भवति। 
यः युद्धं न करोति तस्य अकीर्तिः वाति । 

स भावितस्य अष्ीर्तिः मरणात्‌ अपि अतिरिच्यते। 
यदा क्षचियः भयात्‌ रणान्‌ उपरतः भवति, 

तदा तस्य सयत्र अकरोति: एड भवति । वि 





धै 


(५) 


पाठ २ 

यः द्ताच्रयःघमण राज्यं रक्षाति, राज्यस्प रक्षणा थ 
च धम्य युद्ध कराति, स एव प्लत्चिय/ यदशास्वी , 
कातचुक्त! च भचाति । न अन्यः) उद्घः जले 
स्नानाय योग्यं सवाति। उदधेः जलस्थ स्नानेन 
करीरस्य आरोग्यं भवति । तेन स्नानेन हारीरस्य 
रोगः अपि दूरं गच्छति। 

एफः रथः भूमिमार्गेण गच्छति सःरथः इति 
उच्यते | अन्यः रथः जलठमार्गेग गच्छति स जठरथः 
इति उच्यते | तृतीयः रथः आकाशामार्गेण गच्छति 
स विमानः दति उच्यत | चूपतिः प्रजापालनेन यहां 
च्छति । ब्राह्मण। ज्ञानन्पमेन अप! वान्छति । 
वेदयः धमवपनेन ऐम्व्ये फांक्षाति । शुद्धः कमणा 
उत्कर्णं प्राप्नोति । सर्वः अपि जनः स्यकमणा एव्‌. 
यशस्पी भवति) न तु उद्योगं त्यक्तया सिद्धि कः 
अपि प्राप्नोति ईश्वरः हृदयदेश विघति) ते पदि 
त्व हारणं गच्छसि तहिं सः एव त्यां स्वगं नेष्यति । 

यथा दिनसमये भानोः प्रकाश; नवति तथा 
राधिसमये सोमस्य प्रकाशाः भवति। सूर्यस्य उष्णः 
प्रकाशः तथा सोमस्य शीतः प्रकाश: असि) 

स्यस्य धर्मः स्वधर्मः । स्वस्य यः धमः अस्लिसः 


बॉ ॥ न 
(६१) 
एव तस्य स्वघर्मः जवति ! श्ञानाजन ब्राद्मणस्प स्व- 
धर्मं! । प्रजापालन क्षश्रियस्थ स्वधर्मः । वाणिज्यं गो- 
'पालन च वेहयस्य स्वधर्मः । च्द्रस्य अपि सेवाकर्म 
एव स्वधर्मः अस्ति। यः स्वधर्म पारयाति सः एव 
उत्कर्षं पाप्नोति न अन्यः । तस्य एव सर्वत्र कीर्तिः 
नवति न अन्यस्य ! सखः एव उत्तम यराः प्राप्नोति 
न अन्यः 
| संधि किये हुए वाक्य | 
है अज्ञुन ! त्वं स्वधममवेक्ष्य विकापेतुं नारेसि । 
हे पाथ ! त्वे क्षन्नियोडसि । तव क्षव्रियस्थ धमे एव 
यद्धं कत्तेव्यम्‌ । अतस्त्वं स्वधमं क्षात्रधम चावेक्येवं 
कंपितु न सोम्यः) ; 
क्षन्नियस्प स्रेयो घम्ौदयुद्धादन्यत्किमपि न वर्तने। 
यदा क्षचियो धर्म्यं युद्धं करोति तदेव स श्रेयः 
, आप्नोति । यदि स एव क्षात्रियों युद्धात्पलायने 
करिष्यति तर्हिं सं श्रेयों नेव प्राप्स्यति । 
युद्ध स्वमस्य द्वारमेबास्ति। यः क्षत्रियों धम्यं 
युद्धे करोति स तेनव द्वारेण स्वगं गच्छति । यदि सं 
युद्धं स्तो भवति तहिं स स्वर्गं गच्छति, यदिन 
श्रता, विजयं प्राप्तस्तहिं राज्य घ्राप्तोति । 


(७ 
७) “ 
पाठ ३ 


इस पाठमें निम्नलछिखित शोक पढ़िये-- 
'यैद्यदाचरति श्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदनुचतंते ॥ 
( भ० गीता. ३।२१) 
पदानि-यत्‌। यत्‌। आचरति । श्रेप्ठ!। चद्‌ । तत्‌।एष। इतरः। 
जनः \ सः । यत्‌| प्रमाण ।कुरुते। लोकः । ठत्‌ । अनुउतेते । 
अन्वयः भ्रष्ठ; यद्‌ यत्‌ आचराति, ठत्‌ तत्‌ इतरः जनः। 
खः त्‌ परमाणं रुते, रोकः तत्‌ अनुवतते ५ त 
अथ-श्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा आचरण करता दं पसा बसा 
इतर भनुष्य [ करता है, ] बद्द जो जो प्रमाण (कुरुते) करता 
अथात्‌ मानता दे, खोफ बैसादी अनुफरण करते ई । 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमदसादयेद्‌ । 
आत्मेष ह्यात्मनो बधुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
( भ० गीवा ६।५) 
पदानि- उद्धरेत्‌ । आत्मना | आत्मान । न आत्मान । ` 
अवसादयत्‌ | आत्मा । एवं हि । आत्मनः:। वधुः । आत्मा | 
एवं । रिपुः । आसनः ॥ 
अन्वयः-आत्मना आत्मान उद्धरेत्‌ । आत्मान न अवसा- 
दयेत्‌ ।आत्मा एद हि अत्मनः बंधुश्आत्मा एव आत्मनः रिपुः 


9 ( ८ ) 


अर्थ-( आत्मना ) आप (आत्मानं) अपना उद्धार करें । 
अपनेकी न गिरावे । क्योंकि आप ही अपना चंघु और आप 
दी अपना (रिपुः) शचु दें । 
अखदाय सहायाहों मने दर्निश्नह चलम्‌। 
अभ्यासेन त कोन्तेय वचराग्यण व गृह्यते ॥ 
( भ० गीता ३५ ) 
पदानि-अ+संशरय | मद्दा+बाही । मनः । दु्निग्रई । चलम्‌ ` 
अम्यासेन । तु | कौन्तेय । वेराग्येण । च। शृद्यते ॥ 
अन्वयः-दे मदावाहो ! मनः असंशयं दुर्ग्रह चलम्‌। 
है कान्वेय ! अभ्यासेन वराग्येण च गद्यते ॥ 
अ्थ--दे (महाबाहो) षड बाहवाले वीर ! मन निःषदद 
` (दु+निग्रद) निग्रद करनेके लिये कठिन आर (चल) चंचल 
ह। दे (कफान्तय) कीक पुत्र ! उसका (अम्यासन) प्रयत्न 
आर पराग्यस ( गृद्मयते ) निग्रह किया जाता द। 
कालोऽसि ऊोकक्षयक्त््बरद्धो 
लोकान्समाइतामेद प्रघृत्तः। 
ऋते$पि त्वां ने साविष्यान्ति सर्य 
ये5वस्थिताः प्रत्यनीकेषु वीराः ॥ 
. ( म० गीवा १११३२ ) 
: पदप्नि-कादः। आस्मि | ठोङम्धय+त्‌। अ+पूद्ध। ठकान्‌। 


(९) ` 


स-आहतु । इद । प्रत्तः | ऋते | अपि। स्वां} न | मविष्य- 
नन्ति । सवे । ये। अवस्थिताः । प्रत्यर्नकेपु । कीराः ॥ 
अन्वयः-लोकश्चयषृद्‌ श्रवः काठः अस्मि । इह लोकान्‌ 
समदतु प्रवृत्तः । त्वां क्रते अपि सर्वे न मविष्यान्ति। ये वीराः 
अत्यनौकेषु अवास्यिता। ॥ 
अर्थ-मैं लोगोंका क्षय करनेवाला (प्रवृतः ) बढ़ा हुआ 
( अस्मि ) हं । (इह) यहां लोकोंका (समाहतु) संहार करनेके 
लय प्रवृत्त [हुआ हूं ! ] (त्यां क्रत ) तरे विना भी ये सब 
नहीं रहेंगे, (य, जो वीर (प्रत्यनीकेषु ) शद्रओंकी सेनाओंमे 
(अवस्थिताः ) खड़े रे हे । 
तस्मात्त्यसुत्तिध् यशों छ धस्य 
जित्वा चानृन्खुक््व राञ्यं समृद्धमू। ^ 
मरचैते निरताः पूर्वमेव 
निमित्ता भव सब्यसाचिन ॥ ३३ ॥ 
पदानि-तस्माव्‌। च ! उचिष्ट यशः। लभरव। जित्या । 
प्तय | युस । राज्य । समृद्ध । मया । एव | एते। निहताः 
पूय । एष । निमिच-+मात्र । भ्त्र | सत्य +साचिन ॥ 
अन्वयः-दे सव्यसाचिन ! वस्माद ली उचिए, प्यः 
रभस्व, शत्रून्‌ जित्वा समरद्ध राज्यं सुंक्ष्य । णे मया पूर्व एव 
निदहता।। स निभिततमात्र भव ॥| 
अर्थ-द्वे सव्यसाचिन्‌ ) अजन ! इसलिये तू उठ, यश , 


( १० ) 


८ लमस्व ) लाभ कर, शत्रु ओऑंकी जीत करके समृद्ध राज्यका 
(भक्ष्य) उपभोग कर । (एव) ये मेने पिरे ही (निहता) 
मारे गये हैं तू निमित्तके लिये (मव) दो ॥ है 
इस पाठम जो शलोक दिये हैं उनका अभ्यास करनेके 
पथ।त्‌ प्रत्येक छोकके पद,अन्चय और अथं मनसेद्दी कीजिये। 
और जो अशुद्धि प्रतीत देगी उसे ठीफ कीजिये । कागजपर 
लिखने की आवश्यकता नहीं है। शोक देखकर यह कार्य 
मनतेभी किया जा सकता है,और जो अभ्यास इस प्रकार दोगा 
चही विशेष उपयोगी द्ोगा। यदि आप इस रीतिसे अभ्या 
'फरेंगे तो आपको प्रमति संस्छृतर्म निःसंदेह शीघदी दोगा। 
सधि फिये हर्‌ वाक्य | 
५ अतः क्षत्रियः ईदश युद्धं छषन करोति । तेन स्व 
-भूमिराञ्यं वा प्रसनोति। परतुयो चीरः पुरुषों सद 
केतु न समर्थ: से न स्वर्ग पराप्नोति । नाप्य शमि. 
राज्य प्राप्नोति । 
है अर्जुन! यादि त्वूं धम्य युद्ध न करिष्यासि, 
तिं स्वधर्म हित्वा, कीर्ति च दित्या पापमवाचाप्स्य- 
सि! य्दा क्षिया धम्धसपि युद्धं मेव करोति, 
तदा स पापयुक्तो जवति । ४ 
प्रभविष्णुः क्नायेयः सदा युद्धाय सिद्धां मवति | 


द दिषप्प | कि प्लाचय एव युद्ध करात्ति १ ४ 
क ब5८र-4 ० कि 


॥ 


(११) 


पाठ 9 
भे्ठः उत्तमः मनुष्यः यत्‌ यत्‌ आचरति तत्‌ तत्‌ 
एव इतरः जनः आचरति । यत्‌ यत्‌ एव नूपः आचरति 
तत्‌ तत्‌ एव प्रजाजनः अचरति । विद्धान्‌ आचरति 
तथा एवं साघारणः जनः आचरति । यथा त्वं आच- 
, रसि तथा एव अहं आचरामि | यथा अं आचरामि 
तथा त्वे न आचरासे । 
सः श्रेष्ठ उत्तमः पुरुपः यत्‌ यत्‌ प्रमाण कुरुते तत्‌ 
चत्‌ एब,लोकः अनुचर्तते । यत्‌ यत्‌ भूपतिः प्रमाणं 
कुरुते तत्‌ तत्‌ एव प्रजाज न; अद्गवतेत । विद्धान्‌ यत्‌ 
पत प्रमाणं कुरते साधारणः जनः तत्‌ तत्‌ एव 
अनुवर्तते | । 
„ आत्मना आत्मानं उद्धरेत्‌ सदा आत्मा एव 
आत्मना उद्धरेत्‌ कदा अमि आत्मना आत्मान न 
अवसादयेत्‌ | मयष्येन सदा तथा प्रयत्नः कर्तव्यः 
येन तस्य उद्धारः मरिष्यति । 
आत्मा एव आत्मनः वषुः मवति तथा आत्मनः 
शझाञ; अपि आत्मा एव जवति । यः स्वकर्तव्यं करोति 
सः एव आत्मनः वधुः तथा यः स्व हर्तव्पं न करोति 
स एव आत्मनः शघुः मवति । 


(१२) 


दं मनुष्य! मनः दुर्निग्रहं चल च आसि इति 
असशय सत्य एव अस्ति) परंतु तस्य निग्रह 
अभ्यासन व॑राग्येण च भवति न अन्येन केन अषि 
कमणां भवात | 

अह्‌ लाकस्य धुयकरत्‌ काठः अस्मि । लोकान्‌ 
समाहतु इदे आस्मन्‌ युद्ध प्रवृत्तत आस्मि। युद्धे सवस्य 
खाकस्य क्षय क्तु इच्छामि।ये वीराः अस्मिन्‌ यद्ध ' 
अच अवास्यताःत सच त्वां छते अपि न -नावेष्पन्ति 
एव | 

यः वारः इदानीं यद्धे अवास्थितः स विजयं प्राप्स्यति। 
यः धारः पद्पः यद्ध करोति सः अवयं विज 
'प्रामोति। 

तस्मात्‌ व्व उात्तछ | हे वीर { इदानी त्व॑ं वद्धा 
डातछ, यहा; च ठकमघ्व। उरन्‌. जित्या सम्नद्धं राज्यं 
अखुद्धय | 

एल वीरा मया एव पूर्वं निदताः । अतः त्वे निमि- 
माच भय ॥ 

क्षत्रत्प धमस्प तस्य पम्प यद्धं फर्तेन्यं हति एवं 
अस्ति। अतः घम्यात्‌ युद्धात्‌ पलायन क्ायपाय नः 
यार्यं नवनि। 

तस्प क्लच्नियस्प फिनगरं अस्ति? सः वीर- 


(१३) 


क्षत्रिय: वीरपुर नगरे निवसति | तस्मात्‌ नगरात्‌ सः 
इदानीं एव अज आगतः । सः किमथ अच्र जागतः? 
स कदा अस्मात्‌ नगरात्‌ स्वनगरं गमिष्यति इति 
त्वं जानासि किम्‌ !? 

अदां वीरेण हाद्वयाण सयम्य शब्बणा सह 
अवर्य यद्धं कर्तव्यम्‌ । यः वीर: निमला निलः 
निविकारः नित्यपूत्तः निष्ण्दः निमाहः सः एव 
प्रशंसनीयः। स एव युद्धे विजय पाप्नोति । 

सुचना-यदि पाठक ये वाक्य सुगमतासे समझ जयगता 
ठीक द्वी दे, परंतु यदि ये वाक्य उनके समझम न आय, तो 
उनको पू्ैमाग अर्थाद्‌ चतुथ पुस्तक पुनः देखनी चाहिय। 

पारक स्यं अनुभव करेंगेद्दी के जो पढनेयाल इस पद्ु- * 
पिते नियमपूर्यफ अभ्यास कर रहे हैं उनकी उन्नति कितनी दो 
रही है । अल्पपरिश्रमस उनकी संस्छेतका केतना अधक्‌ + 
ज्ञान हो रहा है। अप पाठक बहुतसे वाक्य बोल सऊते ई, 
यहुतसे वाक्य लिख समझते दें तथा सुगम छक भी समझ 
सकते हूं। 

परद्रो एक सचना करनी चहिये । वद्द यद दारय 
पद्दिला पाठ कथा रखकर आमे बढनका प्रयत्न न रर, दर 
लगी दो भी पर्वाद नहीं दे, परतु पदिरे एर पक फरके ह। 
आगे वटनैका यस कर । 


कीं, 


॥ , .{ १४) 


पाठ ५ | 
दुष्यन्तस्त ततो राजा पुत्र शाकुंतर् तदा | 
भरते नामतः कृत्वा यौवराञ्येऽम्यपेचयत्‌ ॥ 
(म. भा. आदि. ७४।१२९ ) 
अन्वयः-ततः दुष्यन्तः राजा ठ तदा शाऊंवल पत्र 
नामत भरतं त्वा योवराज्ये अम्पयेचयत्‌ ॥ | 
अथः- पथात्‌ दुष्यन्त राजाने तो तब (शाकुंतलं) 9§- 
ताके पुत्रको नामसे मरत करके योवराज्यमें अभिषेक किया। 
तस्य तत्प्रधितें चक्र परावतत महात्मनः । 
भास्वरे दिव्यमाभेतं लोकसंनादन मरत्‌ ॥१२०॥ 
अन्ययः- वस्य महात्मनः मत्‌ लोकसेनादन अचित 
दिव्यं भास्वरं रथितं चक्रं प्रायतेत ॥ 
+` ' अथ-उस मदारमाका बडा लोकम प्रस्याव अनेय [दिव्य 
तेजस्वी प्रख्यात चक्र प्रवर्वित हुआ । हे 
सख विजित्य महीपालांथ्रकार बद्मवर्तिनः 
अचार च सता धम प्राप चानुत्तम यश: ॥१३२ ४ 
अन्ययः- स मद्दीपाठान विजित्प, वश्चवर्तिन: चकार ! 
सतां घर्म च चार । अनुचम यशः च प्राप ॥ 
अथ--उसने मद्दीपाठोंदों जीतकर, थमे ( चकार) 
कर लिया । सझ्नोंके धर्मका आचरण किया और (अनुच) 


(१५) 


अत्यंत उत्तम यद्य ( प्राप ) प्राप्त किया । 

स राजा चक्रवर्त्यासीत्सावेभौमः प्रतापवान्‌। 

९ ९७९ 

हेज च बहुामियप्नेयथा शाको मरुत्पतिः ॥ १३२ ॥ 

पदानि~ सः । राजा । चक्रवती । आसीद्‌ । सार्वमौमः+ 
प्रवापवान्‌ । इने । च । वहुभिः । यत्तैः । यथा । शक्रः । 
^ मश्त्‌+एतिः ॥ ६ 

अन्ययः-सः राजा प्रतापवान सावे मोम: चक्रवर्ती आसीद्‌! 
यथा मरुत्पतिः शक्रः [ वथा सः ] बहुभिः यत्तैः ईजे ॥ 

अथे-बढ़ राजा प्रतापी सार्वभीम और चक्रवर्ती था। 
नेषा मरुतोंका राजा ( शक्र ) इंद्र उस प्रकार बहुत यज्ञोंसे 
( रेजे ) यज्ञ करता रहा । 

याजयामास तं कप्चो विधिवद्धूरिदाक्षिणम्‌। . 

श्रीमान्गोवितत नाम वाजिमेधमवाप सः ॥१३३॥ 

अन्वयः-वं कण्वः विधिवत्‌ याजयामात । भूरिश्दषिण 
ग्रोवितर्त नाम वाजिमेषं सः श्रीमान्‌ अवाप ॥ 

अथे--उनसे कण्वने विधियुक्तं यज्ञ कराया बहुव दा$- 
णावाले गोर्वतत नामक अश्वमेधको उस श्रीमानने (अवप) 
प्राप्त किया अ्थीत्‌ य्न किया । है 

यास्मिन्सहथे पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ! 

मरताद्भारती कीर्तिर्येनेदं मारतं कुलमु ॥ १३४॥ 

अन्वयः--यस्मिन्‌ भरतः पद्मानां सहस्र ऋण्वाय ददो । 


(१६) 


भरवात्‌ भारती कीर्तिः, येन इदं मारतं कुलम्‌। 

अथ-नजिसमें भरतमे सदस पद्म कण्वको दान दर्यं । 
भरतस भारती सौवि हुई, जिससे यह भावं इर हुआ ॥ 

अपरे ये च पूर्व ये भारता इति विश्वुता) | 

भरतस्पान्ववापदि देवकल्पा मदौजक्तः ॥ १३५॥ 

अन्वयः-- मरतस्य अन्ववाये दि मद्दौजसः देवकर्पाः 
अपरे ये च पूर्य वै भारताः इति विश्रुताः 

अध-- भरतके ८ अन्ववाये ) मोघ्रमे हो म्रद्मातजस्वी देवों 
के समान पिके और पूर्वफे सथ भारत ( इत्ति ) इस नामसे 
( विश्वुताः ) प्रसिद्धं हुए हैं ॥ 

व भूवुव्रह्यकस्पाश्च बहचो राजसत्तमाः ! 

येपामपारमेयानि नामघेघानि स्वच्छः ॥ १३३ ॥ 
. ` अन्वयः-बदवः राजसत्तमाः ब्रह्मकरपाः बम यपां 
सर्वशः नामपेयानि अपरियेयानि 0 

अधे-बहुत राजश्रप्ठ पुरुष ( वद्मकट्पफाः ) आह्मण जंसे 
( धमृवु) ) हुए जिनके सबकि नाम अपरिमित हैं । 

त्तः स नपशार्दूल पूरू राज्येडमिपिच्य च । 

तपः सुचरितं कत्वा भग्ृतु॒ग महातपाः ॥ ५७॥ 

अन्धयः- दे नृपश्चादेल ! वतः पूरूं राज्ये आमिषिच्य सः 
महातपाः भृगुतुगे सुचरितं तपः छृत्वा ॥ 


(१७) 


अथ- दे नृपभेष्ठ ! पश्चाद्‌ पुरुको राज्यपर अभिपक कर 
उस महातपस्वीने भृगुतुंग पवेतपर उत्तम तप फरके ॥ 


¦ कटेन भहता पश्चात्कालघमसुपेसियान ॥ 
कारयित्वा त्वनदानं सदारः स्वगंमाक्षवान्‌ ॥५०॥ 
* अन्वयः--पशात्‌ महता कारेन कालधर्मं उपेयिवान्‌। 
स~दारः तु अननं कारयित्वा स्वर्ग आयान्‌ ॥ 
ˆ अथ-- पथात्‌ डे समयके नंतर ( कालधर्म ) सृत्युको 
( उपेयिषान्‌ ) प्राप्त हुआ। ( स-दारः ) स्ीसदितं ( अन- 
रमं ) उपवासका मव करके स्ममेको (आप्तवान) प्राप्त हुआ। 
पाठ समाप्तिके पश्चाद्‌ पाठक छोकोंकों वारंबार पढें । 
सरण रखें कि छोकोंको वारंवार पढनेसे ही पराठकोंका 
वेच संस्छृतमे अतिशीघ्र होमा । इसलिये इस विषयमे 
असावधानी होने नद्‌। 
सांधि किये हुए वाक्य । 
श्रेष्ठ उक्तमो मनुष्यो यद्यदाचराति तत्तदेबेतरों 
जन आचराति। यद्यज्गुप आचरति तत्तदेव प्रजाजन 
आचरति । यथा विद्वानाचरति तयैव साधारणो जन 
आचरति | यथा त्वमाचराक्ते तथा एवाहमाचरामि | 
यथा5हमाचरामि तथा त्वे नाचरासि । 
म्(स पा मानमा. ५), 


( १८ ) 


पाठ ६ 

अय इस पाठमे पूर्ववत्‌ पूर्वपाठोंके सेस्कृव-बाक्योंफ्े संधि 
बनाकर सरल संस्कृत लिखा जाता है। पाठक इसका 
अभ्यास चेसाही करें। 

सस्कृत--वाचन--पाठ+ | 

राम रजोमेचेन सा ताठिका राक्षसी मुह्ठर्ते उधमो- 
हयत्‌। परंतु पग्चाततां तादिकां रामः इरेणोरसि 
विव्याथ । तेन सा पपात ममार च । 

'तत्तस्ताटिकावधेन तुष्टो सनिवरो विश्वामित्रों रा म- 
वाच | हे राजपुत्र ! सवथा परितुएाऽस्मि तेऽनेन 
कायण } तस्त सचाण्पप्यस्नाण भ्रादया प्रयच्छामि 
तैर; समान्विता युद्ध शच्रञ्नेप्यात्ति । इत्युकत्वा 
स विप्रो रामाय चानि सचाण्येवास्त्राणि न्यचेदयत्‌ + 

ततः स विश्वामित्रों राम लक्ष्मण च गृहीत्वा 
स्वापं सिद्धान्नम्‌ भाविकश्षत्‌ | 

तच्च छ्ठदत विश्रान्तौ रामलक्ष्मणी मुनिश्रेष्ठो यज्ञ- 
दीक्षां प्रविध्ात्यति तमनुययन्धतुः । तच्छृस्त्वा 
सर्वेऽपि मुना रामलद्मणी प्रशदांखुः 

अ यग्रश्रनि पडराघ्रं रक्लनां सवाभिनि चोचु: | ता- 
घापे यत्ता पडदाराच् तपायनमरक्षताम | 


( १९} 


पष्टयां रानी , मायां कुवांणी राक्षसावम्पधाव- 
ताम्‌ । परमक्रुद्धो रामो मारीचस्य राक्षस्योराक्षि मान- 
वभच््रं चिक्षेप ! 

-तेनाखेण मारीचः सागरे क्षिप्त। मारिच सागरे 
धिष दषा सुवाहोरुरस्याप्रेयमख चिक्षेप । 

5 पि सुबाहुरस्त्रेण विद्वो खुबि घरापतत्‌। रामो- 

ऽपि वायव्यास्रेण दो पान राधसाञ्जघान । 

एव निर्विध्तया समाप्ते यज्ञे विश्वामित्रों दिको 
राक्षसहीना दृष्ठा राममत्रवीत्‌ । 

कृतार्थो5स्मि महाबाहो। 

मिथिलोपवने तु तच निर्जेनमाश्रमपद॑ हृष्ठा राघवः 
पप्रच्छ) कस्यापमाश्रमः ? 

विश्वामित्न उवाच--अन्च पुराष्हल्‍्थासहितों गौ- 
तमस्तप आतिष्ठत्‌ । एप गौतमस्य महे रम्य 
आश्रम इति। 

पाठक इसका अम्यात्त करं । इसमें कोई कठिनता हुई 
पो पूवे पाटे वाक्य ( भाग ४ में ) देखकर उसकी निमृत्ति 
करं । 


|, ( २ 5 ) 
पाड ७ हि 


अब पूर्वपाठके छोकोंका सरल संस्कृत नीचे दिया जाता 
हैं उसका मी उत्तम अस्यास कीजिये- 

ततो दुष्यन्ते राजा तु तदा शाकुन्तलं पुन्न 
नासतो भरतं कृत्वा यौवराञ्येऽभ्यषेचयत्‌। 

तस्य महात्मनो महछोकसंनादनमाजित देव्य 
-नास्वरं प्रथित चक्रप्रावतेत । स महीपालान्विजित्य 
चशवचर्तिनश्रकार।| सतां घम च चचार | अनुत्तम याश्च 
प्राप। स राजा परतापवान्सावंनमश्वक्रवर्ती आसीत्‌। 
यथा मरुत्पतिः श्क्रस्तथा स बहुमियज्ञेय्येज । 

तं कण्वौ विधिवव्याजयामास | भूरिदक्षिणं गोवि- 
ततं नाम वाजिमेधे -ख शआ्रीमानवाप । यास्मिन्भरतः 
पद्यानां सदस कण्वाय ददा! भरताद्भारती कीर्विये- 
नेद मारतं रम्‌ । 

भरतस्यान्ववाये हि मदौजसो देवकल्पा अपरे ये 
प्व पूर्वे य रता इति विश्वता।। वद्वा राजसत्तमा 
ब्रष्मकल्पा यश्रवुः | येपां सवतो नामपेयपानि अपारे- 
मेयानि । हु 

हैं नुपशादूल { नतः प्रर राञ्येऽभिविच्य स महा- 
तपाः चग॒तुगः सुचरितं नपः कत्वा, पद्चान्महता- 


# 


(२१) 


काटेन कारुधर्मसुपैपिवान्‌ । 
सदारस्त्यनश्नं कारयित्वा स्वगंसाप्तवान्‌ | 


प्र्ाः। 

१ तादिका रामं कथं व्यमोहयत्‌ ? २ पश्चाद्रामण 
कि कृतम्‌ ! ३ तादिकावधेन कः तुष्टः १ ४ तुप्टेन 
विश्वामित्रेण रामाय कि दत्तम ? ५ सिद्धाभ्रम मत्वा 
रामण [क कृतम्‌ ! ६ रामेण केने अश्रेण मारीचः रतः 
७ रामः शापान्‌ राक्षसान्‌ केन अस्रेण जधा ? 
८ पश्चात्‌ कस्याः आश्रम राम! गतः? 

पाठक इन प्रभांका उत्तर संस्कृत मेंहदी देनेका यत्न करें । 
पूव पाठ यदि ठीक हुआ होगा तो इनप्रन्नोका उत्तर देना 
षाठक्राकफो कठिन नहीं अतीव होगा । इससे पटक 
परीक्षा भी दो जायगी । 


क क 9 


साध कंस हुए बाक्य। 


एते वीरा मयेव पूव निहताः । अतस्त्वं निमिच- 
मात्रे भव । क्षचस्य धर्मस्य तत्वं धर्म्यं युद्धं कर्तंऽ्य- 
मित्येवास्ति अतो घम्पाइद्धात्पछायन क्षत्रियाय 
न योग्यं मवति! तस्य क्षत्रियस्य कि नगरमस्ति? 
से वीरः क्षशत्रियों वोरपरे निवसाति | तस्मान्नगरात्स 
इदानीमेवाच्ागतः। स किमधम्रतच्रागत: 


३ 


(२२) 
पाठ < 


संस्क्रत-चाक्यानि । 

९ अच पुरा अद्ल्याघ्तहितः महात्मा गौतमः 
कपेः तपः अतप्यत | २ मुनिवेपधरः इन्द्रः गोतमस्य 
आश्रम एकदा आजगाम । ३ तव समं हच्छामि इति 
सः; अहल्यां अत्रवोत । ४ तस्मिन्काले गौतम! मदा 
सनिः स्वकीयं आश्रम प्रविवेशः।५ चदा इन्द्रः विषण्ण- 
चदन; च अ भ्वत्‌। दत तथा दृष्ठा सनिः इन्द्रं दाश्षाप। 
७ जाया अपि तता योतमः शाप्तवान्‌) ८ यदा रामः 
एतद्धन जागामेष्याति तदा पूना भमाविष्यासे | 

मापा-याक्य 

१ पशं पूर्वकालमें अहल्याके सदिव महात्मा गौतम ऋषि 
तप तपता रहा । २ युनिवेष धारण कर इन्द्र मातमकं आश्रम- 
का एक समय आगया । ३ तेरे संगका इच्छा करता ह्‌ 
एता वह अहृत्यास काला । ४ उस। कारम गातम भहा- 
युनिन अपने आश्रममें प्रवेश किया । ५ ठर इ खिन्नददन 
` हुआ । है उसको वैखा देखकर मुनिने इद्रकोःशाप दिया । 
७ सख््रीको भी पथात्‌ गौतमने शाप दिया। ८ जब राम 
इस चनको आयेगा तब तू पवित्र होगी । 


(२३) 


सस्छृत-वाक्यानि। 

९ हे राभ! इमं आश्रम देवरूपिणीं अहल्यां च 
अधुना त्तारय। १० इति एवं विन्वामिश्चस्य शपः वचन 
सत्वा सलक्ष्मणः रामः आश्चमं प्रविवेश । ११ तन्न 
तपस्विनीं दीक्षां अहल्यां रामः ददर ।१२ रामस्य 
यहानन सा अहल्या पूना भूत्वा पूयवत्‌ रूपसंपन्ना 
सभूव । १३ रामसय दशेनात्‌ एव शापस्य अन्तं गता 
सा अहट्या { १४ गोतमवचनं स्मरन्ती सा अहल्या 
रामलक्ष्पणयोः पाद्य अध्य आतिथ्यं च चकार) 

मापा-- वाक्य । 

९ हे राम ! इस आभमका तथा देवरूपिणी अदृश्याका 
अब तारण कर। १० ऐसा यद विश्वामित्र क्रषोफा पचन 
सुनकर लद्मणसहित रामने आश्रमम प्रवेश किया। ११ वहां 
तपश्विनी तेजस्वी अहस्याकों रामने देखा। १२ रामचंद्रे 
दशेमसे वह अहर्या प्रधित्र होकर पवत्‌ स्वरूपसे युक्त दो 
गई । १३ रामके दशनसेदी शपते अवे श्राप्त हुई बढ 
अदल्या | १४ मगौतम-मुनिका पचन स्मरण ऊरती हुई बद 
जदस्या राम और लक्ष्मणफा ( पचे) पाँव धोनेऊ लिये 
जक ( अर्यं) पूजासादित्य और ( आतिथ्ये ) आवेधि- 
सत्कार करने लगी । 


क 


५, ( २७) 


पाठ ९ 
खस्कृत-वाक्धानि ! 


१५ रामलक्ष्मणौ अपि तपोचलाविशुद्धाया। तस्याः 
अहल्यायाः पादो जगदतुः । १६ गौतमः अपि तदा 
तच्च आगत्य राम वि येचत्‌ं सपूज्य पूचवत्‌ तपः तप। 
१७ तततः रामः लक्ष्मणन सह वविन्वामच्र पुरस्कृ 
उत्तरां दिक्च परस्थितः। १८ मिथिला पति; राजा जनकः 
तु तत्‌ श्रुत्वा विनयेन सहसा प्रत्युज्जगाम! १९ तेन 
जनकेन दत्त पूजार्थ प्रतिगृह्य विन्वाभिन्नः रात्तः 
दक्षे यद्धत्य च निर्विघ्रा पप्रच्छ। 

` पा-वाक्य। 
१५ राम और ठष््मणने मी वपे रठसे युद्ध हुए उस 


« अद्ृस्याके पांच पफ़ड लिये। १६ गीतम मी तब पदां आकर 


रामकी विधिवद्‌ पूजा कर तप करने लगा | १७ ठय राम 
लक्ष्मणके साथ विश्वाप्रित्रकें आगे रखकर उचर दिका 
चला । १८ प्रिथिलादेशका पाड राजा अजनयद्‌ श्रवण 


: कर विनयसे तत्क्षणमेंद्दी ( प्रत्युजगाम ) सन्द गया। 


१० उस अयन दिये पूलासादित्यका स्वीकार इर 
विश्यामित्ने राजाका इष्छ और यद्रफी निर्षिप्तता पटी! 


( १९ )/ 


सस्क्रत-वाक्यानि । 

२० तत्सव निवेग्र राजा अपि कृताज़लिः सुनि 
पप्रच्छ की इमौ वीरौ पुत्रौ इति। २१ विश्वामिश्रः 
अपि सर्च पूरं वृत्तान्तं म्यमेदयत्‌ । २२ ततः जनकः 
उवाच । धन्यः अनुश्ररीतः च अस्मि! 

भाषापाक । 

२० वह सव निवेदन कर राजा भी ( एएत-अञ्चछिः) 
दाथ जोडकर पुनिसे पूछने लगा कि कीन वये वीरपुत्र दं? 
२१ बिश्वामित्रने सव पूर्दचान्त निवेदन क्रिया। ररत 
जनक बोला कि में घन्य और अनुगृहीत हूं । 

पाठक ये वाक्य वारपार पदकर अच्छी प्ररार तैयार करें 
ओर अमभ्पास ऐसा करें कि इस पाठम कोई कठिनता न 
रदे । सावधानीके साथ अच्छा अम्पास करें । कमते कम 
यदह पाठ पीस वार पढें । 

सांधि किये हुए वाक्य । 

. तेन जनेन दत्तं पूजार्घं पातिग्र॒द्य विश्वामित्रो राक्षः 
छुक्लं यन्तस्य च नि्विध्तां पप्रच्छ तत्सव निचय 
राजापि कृताझ लिमुनि पण्च्छ काविमे वीर ए 
विति । तिभ्वामिचोऽपि सवं पूर्व व्रतान्ते न्पवदयत्‌ ६ , 
त्तो जनक उवाच- धन्योऽतुगृहीत्वास्मि ) 


ॐ 


: (र्द) 
पाठ १० 


( महाभारत आदि० १४९ ) 
विदुरस्य सुहत्काश्रित्वनकः कुशलो नरः । 
विंविक्ते पाण्डवान्राजननिदं चचनमत्रवीत ॥ १॥ 
अन्वयः -है राजन्‌ ! कथित्‌ नरः विदुरस्य सुहृत्‌ इशः 
खनकः विविक्ते पाण्डवान्‌ इदं वचनं अव्रवीत्‌॥ 
अ4--हे राजां ! कोई एक मनुष्य विदुरका ( सुहृत ) 
मित्र कुशल ( खनकः ) सुरंग खोदनेवाला ( विविक्ते) 
एकान्तम फाण्डवाको यह्‌ वचन पोर! । 
प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुररो द्यम्‌ । 
पाण्टयानां पियं छार्यभिति कि करवाणि चः ॥२७ 
अन्वयः--यहं कुशलः खनकः विदुरेण ग्रद्दितः अस्मि! 
चः पाण्डवानां रद प्रिय कार्यं करवानि इतति । 
अथ--मं कुशल मिट्टी खादनेवाला बिदुरने भेजा हुआ 
“हूँ॥ (वः) आप पांडबॉका कीनसा प्रिय कये करूं? 
प्रच्छन्न बिदरेणोक्ता भ्रयसस्वमिदह्‌ पाण्डयान्‌। 
प्रत्तिषादभ विम्वासादिधि कि करवाणि चः ॥ ३ ॥ 
अन्ययः--यिदुरेण पिश्वासात्‌ प्रच्छन्न उक्तः इह त्वं 
पाण्डवानां भरयःप्रविपाद्य इचि । चः कि करवामि ? 
अर्थ--विदुरने विश्वासक कारण ( प्रच्छन्नं ) गुप्तभावसे 


॥, 


( ९७ ) 


दा कि, यहां तू पांडवोका हित ( प्रतिपाद्य ) कर, सो 
आपका क्या काये ( करवाणि ) करूं ! 

क्ृष्णपक्षे चतुदहयां राच्रावस्यां पुरोचनः। 

भवनस्य तच द्वारि प्रदास्यनि हतादानम्‌ ॥ ४ 0 

अन्चयः-कृष्णपक्षे अस्या चतुर्दश्यां रात्री धुरोचनः ठव 
मचनस्य दवारि हुताशन प्रदास्यति ५ 

अध-रूष्णपक्षमें इस चतुथी रात्रीमे पुरोचन वेरे शदे 
द्वारमें ( हुताशन ) अग्नि देगा अधात्‌ षरज्खादेगा॥ , 

मात्रा सह प्रदग्धव्याः पांडवाः पुरुपपमाः । 

हति व्यवस्थितं तस्य घातराष्ट्रस्प दुमतेः ॥ ५॥ 

अन्वयः--पुरुपप भा: पांडवाः मात्रा सड प्रदग्धन्याः 
इति ठस्य दुर्मतेः घार्तराष्ट्स्य व्यवस्थित ॥ 

अथे- ( पुरुष-क्पभाः ) पुरुपभ्रेष्ठ पांडव ( मात्रा ) 
माताके साथ ( प्र-दग्धव्याः ) जलाये जाय यद उस दृष्ट 
युद्धि ( धातेराष्टूस्य ) प्रवर्तना ( ज्यवाखित ) निश्चित 
फा हुआ दे | । „ 

किश्षिच्च विदुरेणोक्तो म्लेच्छवाचास फाडव । 

त्वथा च तत्तथत्युक्तमेतद्विम्वासकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः पांडय! म्लेच्छयाचा विदुरेण (चिद्‌ च उक्तः 
असि । वद्‌ स्वया च तथा ईति उक्तं एवद्‌ पिश्वासकारणम । 


“+ ( २८ ) ४ 


थे-हे पांडव ! ( म्ठेच्छवाचा ) म्लेच्छ भापाद्वारा 
चिदुरने तुझे ( उक्तः ) कहा हुआ हे । वह तूने मी ( तथा ) 
खक ई एसा कहा (एतत्‌) यष पिश्वासका द्वंतु दें | 
[ अधात्‌ इतना कद्दनेसे तेरा विश्वात्त मुझपर हो |] 
उवाच ते सत्यधृतिः कुंती पुत्री युधिछिरः । 
अभिजानामि सौम्य त्वां खुदृदं विदुरस्य वे ॥७॥ 
अन्वयः--सत्यधरतिः कुर्वापुत्रः युधिष्ठिरः तं उवाच । 
, दे सोभ्य} त्वां विदुरस्प सुद्टृद अभिजानामि ॥ 
अध---( सत्यधृतिः ) धयवाला कुंतीपुत्र युधिष्ठिर उससे 
बाला | इ (साम्य ) प्रिय ! तुश्च पदुरका मित्र जानता ह) 
हुचि भात परिय चेव सदाच ददभक्तिकम्‌ । 
नं चियते क्वेः फिखिदविज्ञातं प्रयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वथः--दयुर्चिं प्रिय सदा द्दमक्तिक प्राप्त [ चां अभि 
जानामि ] क्वेः अविद्धं करिश्वित्‌ प्रयोजन न विधत ॥ 
अथ-शुद्ध प्रिय सदा दृटठमाक्ति घरनेवाला तू प्राप्त हुआ 
इ ऐसा में जानता हूं। (क्तेः) कवि विदुरकी अज्बात कोई कार्य 
नहीं है । [ अथात्‌ तुम जैसा करोगे चद उसको समव दोगा ] 
इस पाठके छोकोंमं आये हुए संधियोंका विवरण-- 
२ कृदालों नरः> कुशल+ नर: । 
२ राजन्निदं = राजन्‌ शद । 


(२९) 


३ प्रहिता विदुरेणास्मि = प्रहितः विहुरण अस्मि । 
४ कुरला हाहू = कुशलः हि अहम्‌ । 
९ चिदुरंणोक्तः = विदुरेण उक्तः 
दे अयस्त्वम्‌ = भ्रयः स्वभू । 
७ विश्वासादाते = विश्वासाद्‌ इति । 
८ फिित = किञ्चित्‌ च। 
९ तत्तथत्युक्तमेतद्विश्वासफारणं = तद्‌ वथा इनि 
उक्त एतत्‌ विश्वास- कारणम्‌ । 
पाठक इन संधियोंकों पूषे छोकोमें देख ओर जान हें 
कयि संधि केसे बने हैं । 
साधि किये इए वाक्य | 
अन्न पुरापहल्‍्यासाहितो महात्मा गौतम कऋतपिस्त- 
पोऽतप्यत्‌ । मुनिवेषघर इन्द्रौ गौतमस्याश्रममेकदा- 
जगाम | तव संगामिच्छामीति सीऽहल्यामन्रधीत्‌। 
तस्मिन्काले मौतमेमदहासनिस्स्वकोयलाश्रमं प्रवि- 
वेदा । तदेन्द्रो विपण्णबद्नश्राभवत्‌ । ते तथादहघ्रा 
सानिरिन्द्रे शाशाप । भयमपि तथा गोतमः 
दाप्तयास्‌ । यदा राम एतद्भनमायमिष्यति तदा पूता 
भावषेष्यासे । हे राम ¡ इममास्नम दृबर्पणामदहत्या- 


ञ्वाघुना तारय । 


(३०) 
पाठ १९ 
यदि आपने एवै दो पाठोका अध्ययन ठीक प्रकार 
किया है तो निम्नलिखित वाक्य आपकी समझमें आ जांयमे। 
संस्कृत--घाचन--पाठ: | 
पुराऽच् महात्माइहल्यासहितो गोौतम"ऋषि स्तपो- 
अप्पत्‌ | इंद्रो मुनिचेपधरो मौतमस्याऽ्रममेकद्‌ाऽ5 
जमाम । तव सगमिच्छामीति सोऽदत्यामनव्रयीत्‌। 
गीतमो मदामृनिः स तरिमन्काले प्रावियेश स्वकीय- 
माश्रमम्‌। 
तदेन्द्रा विषण्णचदुनश्यामचत्‌ | तथा तं ््रासुनि- 
, रिन्‍्द्र शाशाप। ततो गौतमो भायामपि शाप्तवान। 
यदा राम एलदनमागमिध्याति पूता तदा भविष्यसि । 
ह रामं! उममाश्र्म देवरूपरिणीमदस्यां चाघुन 
तारय । इत्येवं विश्वापित्रस्पर्पवचन श्रुत्वा सलक्ष्मणो 
राम आश्रम प्रविवेद्ध | तत्र तपस्विनीं दीप्तामहल्पां 
रामो ददर्श । रामस्य दमेन साउहल्‍था प्रता भूत्या 
पूवेयद्रपसं पन्ना वभूव । रामस्य दशेनादेव शापस्यान्तं 
गना सा5हल्‍या । 
गौतमयचनं स्मरन्ती साइहल्‍या रामटश्रमणयोः 
पाद्यमघ्यमानिय्यं च चक्रारं ! 
रामलक्ष्मणावषि तपोषलविशुद्धायास्तस्था अद्‌ 


हि # हर 
ॐ हे 


जज ¦ ˆ (३१) 
ल्यायाः पादौ जग हतुः । 
हि स्तैतमोऽपि तदा तच्नागत्य रामं विधिवत्‌ संपूज्य 

पुवेवत्तपस्तेपे । 

तता रामो लक्ष्मणन सह विन्वामिच्न पुरस्कृत्य 
उत्तरां दिशे प्रस्थितः । 

मिथिलापती राजा जनकस्तु तच्छूरुत्था विनयेन 
सहसा प्रत्युज्जगाम । तेन जनकेन दत्तं पूजाघ प्रति- 
ग्य विश्वामिनच्नेा रा्ञः कुदाले यक्षस्य च निर्विधतां 
पप्रच्छ । 

तत्सर्व निवेद्य राजाऽपि कृताजलिछेनिं पप्रचछ | ` 
काविमौ बीरपुत्राविति ? विश्वामिन्नोड्पि सवं पूव, 
वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ । ततो जनक उवाच" धन्योऽलु- 
गरीतश्चासि `| 

पाठक इस सरल सस्छृवको पढें। यदि पूर्य पाड ठीक 
हो चुके हें तो यह पाठ विना परिश्रम समझमें आ जायगा) 
परंतु यदि किसी स्थानपर कुछ कठिनता प्रतीत हुई वो इसी 
पुस्तकका पाठ ६ देख, उसमें इसीके वाक्य पदचछेदपू्वक 
दिये हैं । अव निम्न वाक्य पटिये-- 

कश्चिन्नरों विदुरस्प सहंत्कुशलः खनको विविक्ते 
पांडवानिदे चचनमश्रवीत्‌ | अहं कुशल: खनको 


(३२ ) 
विदुरेण प्रहिलोऽस्मि । वः पांडवानां किं प्रिय कार्य 
करवाणीति १ हि 
विदुरेण विश्वासात्पच्छन्नछ्ुक्तः | इद्‌ त्वं पांडवाना 
श्रयः प्रतिपादयेति अधुना वः कि करवाणि कष्ण 
पश्च अस्यां चतुर्ददयां रची पराचनस्तव भवनस्य 
दारि छहुताशन प्रदास्याति । परुषपेसाः पांडवा मात्रा 
सद्‌ प्रदग्धन्या इति तस्य द्मतेरषातराष्रस्य चयच- 
स्थितम्‌ । 
हे पाण्डव! विदुरेण म्लच्छ्वाचा किंचिच्च 
 उक्तोऽकि । तत्त्वया च तथेत्यक्तमेत द्विम्वासकारणम | 
सत्यश्रातिः छुती पत्रो यु धि्िरस्तघ्ुवयाच | दे साम्य) 
त्वां विदुरस्य सुदृदमाभिजानामि। तथा दि प्रियं 
सदा दद भक्तिकं प्राप्तं त्वामसिजान।मि। कचेरावैज्ञात॑ 
-रिदिस्रयोजन न चयते । 
यदि पूवं पाठ ठीक हुआ दै तो यदद पाठ पाठकौकी समञ्च 
मेंआ सकता दे । यदि किसी स्थानपर संदेह हुआ तो इसी 
पुस्तकका पाठ १० देखं । 
यद्वि पाठक यद पाठ वारंवार पढेंगे तो केवठ वारबार 
पठमेसेद्दी संधिस्वान खोलने ओर उनका अथं जान॑नेकी 
विधि पाख मनमें स्वयं उस्थित हो सकती 


( ३३) 


एक एक पाठ बार बार पनारी एक अतिसुगम उपाय है। 
अब इस पाठमें आये कुछ संधि सोठकर बताते हैं-- 
१ पुराऽदहल्या = पुरा अहल्या | 
२ गानम ऋपिः -- गोतमः ऋषिः । 
र तपो$्तप्पत्‌ = तपः अतप्यत्‌ । 
४ इंटर मीतमस्याश्रमसेकदाजगा।म = इद्रः गौतमस्य 
आश्रम एकदा आजगाम । 
५ तदेन्द्रौ व्विषण्णवदनशथाभवत्‌ = वदा इन्द्रः 
विप्ण्णवद्नः च अभपत्‌। । 
६ एतद्वने = एतत्‌ बन । 
७ चाधुना = च अधुना। 
८ विन्वामिन्नस्पर्वैः = विश्वामित्रस्य ऋषा । 
९ रामलक्ष्मणावपि ~ रामलक्ष्मणौ अपि। 
१० कश्चिन्नरः८ कः चित्‌ नरः। 
११ प्राहितोडारम = प्रहितः अस्मि। 
१२ कवेर विज्ञातं ~ फेः अजिज्ञात । 
इसी प्रकार अन्यान्य संधियोके विषयमे पाठक विचार कर- 
फ तथा पूर्यपाठ देखके समझनेका यत्न कर ¦ ध्यानसे दे सनेसे 
इसमें कोई कठिनता नहीं रहेगी! 


३( स. पा मा. भा. ५ ) 


(३४ 2 


पाठ १२ 
अकारान्त नपुंसकरलिंग भब्दोंके रूप निम्नलिखित प्रकार 
होते दई- 
१ मित्न-मित्र | ४ मिन्राय-मित्रके हियि 
(हे)मिच्र! (दे) मित्र ५ मिन्नात्‌-मित्रसे 
| 


२ मित्रं-मित्रका ६ मिच्स्य = मित्रका 

३ भित्रेण-मित्रस ७ मित्र-पमित्रमें 

केवर प्रथमाका रूप पुष्ठिगस मनद । अन्य रूप अका- 
रान्त पुछिंग शब्दोके समान दीं हैं, यद बात' यहाँ ध्यानम 
घरनेयोग्य दै । ईप्ती प्रकार निम्नलिखित अकारान्त नपुंसक- 
लिंगी शब्दोंकि रूप दोते ६ 


पाप--पाप ओपध--दवा 
ददन--द्शेम तोय--जल 
फार्पण्यं--फकंजूसी कुसुमं--फूल 
कार्य--कर्पेज्य अच्ज--ऋमल 
दुःसख्वं--फष् | चक्र -चाक 

व्रत-- वरत, निपम रूप--मुद रवा, स्वरूप 
दान--दान लावण्यं. सुंदरता 


अंतःपुरं-अंदरका कमरा नेच॑--आंख 
छुदप-- हद य सूच--पागा 


रब 


र्ए 


( ३१ ) 


संस्करत-वाक्यानि । 

१ पापी मलष्यः पापात्‌ क्ष सुक्तः भचति १ २ तव 
दशनाय अर्‌ अदय अचर जागतः। रे दानसमय काप- 
ण्यं मा कुर।४ रणाय आपं दाह । ५ तरपताय ताय 
देहि । ६ उद्यानात्‌ कुसुमं स आनयति | ७ जले अन्जं 


» भवांते । ८ मलुष्य+ दुख न वाछात । ९ अहु त्रत चार्‌ 


ष्यामि | १० सत्यं एव परम व्रत अस्ति ।११ ज्ञानस्प 
दानं धनस्य दानात्‌ श्रेष्ठ ! १२ ग्रहस्य मध्ये, अंतःपुरं 
मवति । १३ अंतषपुरे गहपत्नी वमति । १४ इष्टस्य 
सखे अमृतं हृदये च विषं मवति । १५ पय, रथस्य 
चक्र कथं भ्रमति ! 
भाषा-वाक्य। ~ 

१ पापी मनुष्य पापसे कैसे मुक्त दोता है १ २ तेरे दर्शन 
के लिये में आज यहां आगया। ३ दानके समय फजूसी मत 
कर) ४ रोगीकों ओपध दो । ५ प्यासेके लिए जल दा | 
दे भागते फूल वह लावा दे ७। जलमें कमर दता हैं 
<मनुष्य दुःख नहीं चाहता हं । ९ में बत फरूगा । १० सत्य 
ही श्रेष्ठ चत है । ११ ज्ञानका दान घनके दानस ऋ ढ । 
१२ धरे मध्यमे अतःपुर दोता है। १३ अतःपुरम घरका 
स्वामिनी द्धी रहती है । १४ दुष्टर युखमं अग्रत अर्‌ दृद्यतर 
पिप होता है। १५ देख रथका चक्र कषा घूमवा ६ ! 


क्र 


(३६) 


संस्क्ृत-वाक्पानि । 

१६ वाकस्य रमगीप रूप अह्‌ परयानि। १७ सः 
पुरपः रूपण वलेन छावण्येन च अतीव सुंदरः अस्ति । 
१८ तस्थ नेच इदानीं खग जातम्‌ । १९ तत्‌ श्वेतं सूत्र 
जज आनय । 

-नावा-व।क्य। 

१३ पाठकक। रमर्ण॥य रूप में देखता ई । १७ वद पुरुष 
रूप, यर और लावश्पसे अत्यंत सुंदर ई । १८ उसका नेत्र 
अब रोगी हुआ। | १९ बह सफेद धागा यहां ला | 

सस्कृत-चाक्पानि 

कविः सुच्रेण यज्ञोपवीन करोति । यथा स नेचरेण 
रूप परयति तथा कर्णन दाब्दं श्र्णोति । नस्य स्वरूपं 
पद्य | यच्चस्प चक्त इदानीं न भ्रमति! सः यंत्रस्प 
चक्र कदा भ्रामयिष्पति १ दृदयं डा कुद । नत्रपापं 
मा अस्तु! यथा जतःपुरे पुत्री भ्रमातरि तथा गृहाद्‌ 
घहिः पचः भ्रमति | दानेन पुण्य भचति वा न? यदि 
दानेन पुण्यं मचाति तद्दि त्वं दानं कि ने करोपि ! 

पाठक ये वाद्य पढ़ें तथा स्वप अपने मनसे उक्त यब्दो 
प्रयोग करके वारय बनाये और यदि दो स के तो कई स्वान 
सेधि मी प्रनानिका यत्न करें । 


( ३७ ) 


पाठ १३ 
- ˆ सस्कृत--वाक्यानि । 
है जनकः उवाच- हे छुनिपुंगव ! अन्न अस्ति 
धनुष्यं शंकरस्प । रक्षेद कूपतः में लांगलात्‌ उत्थिता 
एका सुता च असिति । ३ क्षेत्र झोधयना लब्घा अतः 
सा सीता इति नाम्ना विश्षता। ४ सा हृदानी स्वयंवर- 
योग्या संजाता । ५ वर्धमानां तां सीतां स्वै राजानः 
अच जगत्य वरापितुं इच्छन्ति | ६ वरधितुं इच्छतां 
अपि तेषां कन्यां न ददामि वीर्यद्यस्का इति । ७ सर्वे 
नृपतय; वी जिज्ञासवः अच्च उपागच्छन्‌ । 
भापा~-वाक्य | 
१ जनक योका.-पि दे छनि [पुंगव] भेष्ठ ! यहां हं शंकरका 

धनुष्य । २ खतकी ( कृपतः ) ऊँषि करनेवाले मेरे हरसे 
उत्पन्न हुई एक पुत्री और है । ३ वतका शोधन करनेषाठेने 
[लब्भा] प्राप्त की इसलिए चद सीता इस नामसे [पिश्वता] 
प्रसिद्ध है। ४ वह अब स्वयंवरके लिये योग्य हो गई दे ! 
५ बढनेबाली उस सीताकों सब राजा लोग यहां आकर बरना 
चाहते है । ६ वरनकी इच्छा करनेवाले उन [राजाओं ] को 
भी कन्या में नहीं देता हूं।[ क्योंकि | यह [वीये-शुल्का] 
वीर्यके यते लेनेयोग्य दे । ७ सब राजालोग शौयेकी नि- 
वासा करके यहां आगये । है 


(३८ ) 


सस्छृत--वाच््यानि | 

८ तेषां पुरस्तात्‌ “मया रेच धनुः उपाहतम ! 
९ तस्य ग्रहणे तोलने अपि वा ते नपा; न दोकुः। 
१० तत्‌ एतत्‌ परम नास्वरं धुः रामलदषमणयाः 
अपि दरोयिष्याभमि। ११ रामः यदि अस्प आरोपण 
छुपात्‌ अह्‌ साता तस्म दयाम्‌ । १२ततः जनकेन 
समादिष्टाः सचिवाः प्रयासेन धं तत्र आनया- 
मासुः! १३ महर्षः वचनात्‌ तन्न धल्ु॥ दृष्ठा रामः 
अन्रवीत्‌ । १४ इदं दिवय धुः पाणिना सरसएदामे ! 
तस्य तोलने पूरणे अपि यवान्‌ च भविष्यामि.) 

भापा-वाक्य। 

८ उनके सन्युख भने शिवजीका धतुष्य काया । ९ उसके 
पकडने और तोलनेमें भी थे राजा नदी समर्थ हुए! १०. 
वद यह परम तेजस्वी धनुष्य रामलक्मर्णोको मी दिखाऊंगा। 
११ राम यदि इसकी (आरोपणं) देरी चढायेगा तो में सीता 
उसको दूंगा। १२ ठव जनकने अदिश दिये हुए मंत्री प्रया से 
धनुष्यक्लो वहां खाने ठगे। १३ मद्र्पिके वचन पे बह धनुप्य 
देखकर राम बोला । १४३स दिव्य पुपर ( पाणिना ) 
दाथसे स्पथै करता हूं। उनको तोलने और पूर्ण करनेंम भी 
यत्नवान्‌ दोऊंगा । 


(२९ ) 


पाठ ९४ . 
संस्कृत-वाक्‍्यानि | 

१ एवं उक्त्वा रामः धनु; मध्ये जग्राह | लीलपा 
पूरयामास च । २ यदा रामेण मौर्वी आरोपिता 
तदा तत्‌ धनुःषभञ्च च। ३ तदा राजा जनक +प्रांजलि: 
विश्वामिच्च उवाच । ४ अत्यद्भुतं इदं । अचिन्त्य 
अताकषितं च मया\ ५ मे सुता सीता रामे भतोरं 
धाप्य कीति आहरिष्यति । ६ मे मेदिणः ज्ञान 
अयोध्यां गच्छन्तु। राजानं दशरव च अत्र आनयन्तु | 
७ एवं समादिष्टाः दूताः तिरात्रेण अयोध्यां प्रावि- 
शन्‌। ८ बृद्ध दशरथ राजान जनकस्य छते कुशलं 
च पप्रच्छुः 

हि मापा~वाक्य । 

है ऐसा घोलकर रामने धनुष्पकों बीचमें पकड़ा ओर 
लौलासे पूरण किया। रे जप रामने ( मौर्वी ) डाश चटाई 
तथ बह धञुप (पमस) टट गया । ३ तब राजा जनक दाथ 
चाड विश्वामित्रसे बोला । ४ अति अदु यद है । आर्चित्य 
ओर मेरवे अतार्केठ है । ५ मेरी लडकी सीता रामको पाठ 
प्राप्त कर कीर्ति कमायेगी। £ मेरे मंत्री शीघ्र अयोष्याको 
जांय और राजा दशचरथको यहां ले आंय | ७ इस प्रकार 
अगद हुए दूत तीन रात्रीके बाद अयोध्यामें प्रविश हुए । 


| 


< वृद्ध दशरथ राजाका जनकके लिये कुशल पूछने रगे । 


(४००) 


संस्कृत" वाक्यानि | 
९तच पुत्रेण रासेण सीता निजिता। १० अतःजनकः 
राजा विवाहमंगलाय भवन्तं सपुरोहित निमच्रयात। 


भाषा-वाक्य | 

९ तर पुत्र रामने सीताको जीत लिया हैं। १० इष 

लिए जनक राजा विवाहमंगलऊ लिये ( भवन्त) आपको 

रोहिवोंके साथ निम्मेत्रण देता दे | 

पाठक इस पाठकों खूब चैयार रं । ओर अनेक वार पटं 
संधि किए. हुए वाच्य! 

१ अच्रास्ति पनुष्पं शांकरहय | हांकरस्य धनुष्प- 
मचास्ति | धनुष्यमस्त्यच शंकरस्य ।अस्त्यत्र धनुष्प 
करस्य । 

२ क्ले ङषता से लॉगलादुत्थितंका खुता चास्त। 
मे क्षेत्र कृपते लांगलादुत्यितेका चास्ति सुता । सता 
चारतयका लाॉगलादत्यिता में क्षें कृषतः 

श्चं दोघयता छन्धाऽतः सा सीतेति नास्ता 
विश्चुता। ठञ्धा क्षेत्र शोघयताइनः सिति नाम्ना 
विश्रुना । + 

४ सेदानीं स्गग्रवरयोग्धा संजाता सजातेदा्नीं 
3 स्वंचरयोग्पा। स्त्र्यंचरघोातया सा संजातेदा- 

म्‌ । । 


(४१) 


पाठ १५ 
 शषोकोके पाठोंर्मे पहिले पद देक अन्वय दिया जाता था 
परंतु इस पुस्तकके पूर्वपाठसेह्दी पद्‌ देना बंद किया हे। 
पाडकोको पदके विपये सदेह हुआ तो वे अन्वयमें पदको 
देख सकते द । पाठक स्वयं अन्वयको देखकर छोकके पद्‌ 
लिखनेका अभ्यास क । इससे उनका अभ्यास अरहुतही बद 
जायगा। 
यथा तस्य तथा नस्त्वं निर्विशेषा चयं त्वपि ! 
भवतश्च यथा तस्य पालयास्मान्यथा कयि; ॥९॥ 
( म० भारत आदि० १४९ » 
अन्वय३-- यथा तस्य तवे । तथा नः ल॑। वयं खयि 
निर्विशेषा | यथा तस्य वथा मवतः। यथा क्रः तथा, 
अस्मान्‌ पार्य ॥ 
असता उस पिदुरके लिये तू दे (तथा) वैसा (नः) 
हमारे लिये तू दै। (वय) हम (त्वयि) तेरे अंदर (निविशेष।ः ) 
विशेषतारद्दित ई [अर्थाद्‌ इछ अन्य भाव नहीं रखते] जैसा 
उस विदुरफे विपयमें वेसे दी (भरतः) आपके विषयमे [हमारे 
मनमें माव है] जिस प्रकार (कविः) विदुर उसी अद्वार तुम 
भी ( अस्मान्‌ ) दमारी ( पालय ) रक्षा क्रो । 
इदं दारणमार्रिय मदधेनिति मे मतिः। 
पुरोचनेन विहितं घातराष्द्स्य च्राक्नात्‌ ॥ १०५ . 


न 


१ ` (४२) 
अन्वयः-इद्‌ आग्नेये शरणे धावेराष्टुस्य शासनाद 
पुरोचनेन मदथ विदिते श्त मे मतिः।॥ 
अथ-पह (आप्रेयं) अग्निसे जलनेयोग्य ( शरण ) घर 
शृतराष्टू पुत्रकी ( शासनात्‌ ) आज्ञासे पुरोचनने (विहित) 
भरे लिये निष्ण किया ऐसा मेरा मत है| 
ख पापः कोदावांश्वव ससहायश्य दुभत्तिः ! 
अस्मानपि च पापाल्मा नित्यकाल प्रबाधते ॥११. 
अन्वयः--स दुमेतिः पापः कोशवान्‌ च ससहायः एव 
पापात्मा अस्मार्‌ अपि निव्यकालं प्रभाधते ॥ 
थे--बह दुष्टबुद्धि पापी (कोश--वार्‌) खजानेते युक्त 
अथोद्‌ धनवान, (स-सहायः) सहायी जनोंसे युक्त पापात्मा 
{ अस्माच ) हमको (अपि) ही सदा सवेदा बाधा करता द्‌। 
„ सख भवान्मोक्षयत्वरभान्यत्नेनास्माद्धुनाशनात्‌ । 
अस्मास्विह हि दग्धेषु सकामः स्यात्सुयों घन २५१२ 
अन्वपः-सः मवान्‌ अस्माद्‌ हुत्ताशनात्‌ पसनन अस्मान्‌ 
-मोष्षयतु । दि अस्मासु दद दग्घेपु सुयोधनः सकामः स्यात्‌ ! 
अधे--बह ( मवान्‌ ) आप ( अस्माद्‌ ) इस अश्रि 
यत्तके साथ हमको ( मोध्षयतु ) छुडाइये ॥ क्योंकि यहां 
{ अस्माषु दग्धपु ) हम जल जनिषर (सुयोधनः) दुयोधन ` 
{ सकामः ) सफल इच्छावाडा दो जायमा । 
इदे लवश॒मभ नूनं तस्थ कम चिकीर्पितम्‌ । 
प्रागेव विद्रुरो चेद तेतास्मानन्ववाधयत्‌ ॥ १४॥ 


 । 


( 8३) 


अन्वयः-वस्य इद चिफ़ीरपित कम नूनं अशुमं । विदुरः 
माक एवं वेद । तेन अस्मान्‌ अन्वमोधयत्‌ ॥ 
„ आर्थ-उसका यद ( विदीपितं ) संकल्पित कमं ( नूनं ) 
निःसंदेह अशुभ दे । विदुर ( प्राक्‌ ) पिरे से ही (वेद्‌) 
जानता है। ( तेन ) इस कारण (अस्मान्‌ ) हमको (अन्वबो- 
धयत्‌) सावधान किया । 

सेयमापदनुप्राप्ता क्षत्ता यां दृष्टवान्पुरा | 

पुरोचनस्याविदितानर्मस्त्वं प्रतिमोचय ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-सा इयं आपत्‌ अनुप्राप्ता । यां क्षत्रा पुरा ६४- 

चान्‌ । स्वं पुरोचनस्य अविदितान्‌ प्रतिमोचय ॥ 

अ्च-यह (दयं) यद आपति प्राप्त हुई दै। (या) नि 
( क्षुचा ) विदुरने पादेले ( दवान्‌ ) देखा था । दु पुरोचन 


न 


को ( अ-विदितान्‌ ) पिदिव न होवे हुए (अस्मान्‌) इसका 
( प्रतिमोचय ) छुडा । । 
स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः । 
पारिखाछुत्किरन्नाम चकार च मद्ाहिलम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वयः-स्त सनकः तथा इदि प्रतिश्रुत्य यत्नं आदितः। 
परिखां उत्फिरन्‌ नाम दद्‌ दिर चकार च॥ 
अर्ध-बद सोदनेराला ( तथा ) ठीक ऐसा ( प्रतिश्रुत्य ) 
क हकर यन करने कमा | (परिसां) खंदफ़ (उत्किरन्‌ नाम) 
सोदनेके मिपसे षडा पि करवा रदा । 


(४४ 2 


इन छोफोर्मे आये संधियोके पद अष देखिये-- 

१ नस्त्व~नःचं। 

२ मवयतश्च = मवतः च। 

३ म्दधामेति = मवे अथ डत 

५ पाखयास्मान्‌ = पारय अस्मान्‌ 

५ को शिव = कोशान्‌ च एव । 

६ सोक्चयत्वस्मान्‌ = मोक्षयतु अस्मान्‌ | 

७यत्नेनास्माद्धुताखनात्‌-यरनेन अस्मात्‌ हुाङनात्‌ 

< अस्मास्विष् = अस्मासु ईद । 

९ प्रागेव = प्रार्‌ एव 

१० विदुरो येद = विदुरः वेद्‌ । 

११ सेयमापदनुप्राप्ता सा इयं आपत्‌ अनुप्राप्ता । 

१२ अस्मास्त्व = अस्मान्‌ स्वे । 

ये संधिं देखकर संधिके साथ पाठक था | 
संधि किए हुए चाक्प | 

यधा तस्य त्वं तथैवास्म!क त्वयमासे । घथा कयि- 


रस्मान्पाल्यति, तथैव त्वमपि पालपास्मान्‌ । इदं 
खाक्षागृहे घातराष्ट्रस्थाज्ञपा पुरोचनेन. निर्भितसिति 
मम मतिः! स दुर्मतिः पापो दुर्योधनो धनवान्‌ सहा- 
स्यवांग्चास्मान्नियं प्रयाधते अतो मगवान्‌ यत्नेना- 
| स्मादुतादानादस्मान्मोक्षयतु ! 


(४५ 2 
पाठ १६ 

यदि आपके पूं पाठ ठाक दो चुके हें तो इस पाठम दया 
हुआ सरल संस्कृत आपके ध्यानमें आ जायगा। दाखप- 

जनक उयधाच--हे प्ुनिपुंगव ! अत्रास्ति पनुष्य 
इाकरस्य। क्षेत्र कृपतों मे लाद्नेलादुत्थितेका सुता 
चास्ति। क्षत्र शोघयता लब्धा अतः सा सीतेति नाम्ना 
विश्वता | सेदानीं स्वयंवरयोग्या सजाता | वधमान 
तां सीतां सर्वे राजानोऽत्रागत्य चरायेतुमिच्छान्त | 

चरायितुमिच्छतामपि तेपां कन्यां न ददानि घाप- 
चार्ङति। सर्वे पतयो वीर्यं जिक्ञासवोऽचोपागच्छन्‌। 
तेषां पुरस्तान्मया ओेव धलुरुपाह्तम्‌ । तस्पं ग्रहण 
तोलनेडपि वा ते नपा न छोऊु। | तदेतत्परम प्रास्वर्‌ 
घन रामलक्ष्मणयोश्चापि दशायप्याम | 

रामो यद्यस्पारोपण करुयाददं सीता तरम दाम्‌ । 
नतो जनकन समादिष्टाः साचिकाः पयासन पनुस्त- 
च्रानयामासुः। 

मदर्वमचनात्तद्धलदष्रा रामाध्जवात्‌ ॥ शद दिव्य 
घलुः पाणिना संस्टृशामि तस्प तालन पूरणेऽपि यत्न- 
यांश्च भविष्यामि । 

एवषुक्त्वा रामा घनुमेध्ये जग्राह । लीय पूर- 
मामाह च। यदा रामेण मोरया आसेपिना तदा 


दचुष्भ श्च ॥ 


(६३) 


तदा राजा जनकः परंजछिर्विश्वामिच्रमुवाच। अय- 
छुतमिदम्‌। अनित्यमतर्कितश्व मया। मे सुता सीता 
राम भतार प्राप्य कीत्तिमाहरिप्यति। मे मॉनिणः 
शीघमयोध्यां गच्छन्तु । राजानं दरारथ चाच्नयन्तु। 

एव समादिष्टा दतास्तिराजंणायोध्याँ प्रापिशन। 
बद्धं ददारथं राजान जनकस्य करते कुशल च पप्रच्छुः। 

तव पुत्रेण रातेण सीता निर्जिता | अते। जनको - 
राजा विवाहमड्लाय नयन्तं स प्रोहितं निमन्धयति। 

पाठक इसको बार चार पढ़ें | अनेक वार पढनेसेदी यह 
सरल संस्कृत पाठकोंके सम्म आ जायगा । 

यदि किसी स्थानपर अर्थके विषयमे अथवा संधिकं विप- 
यर्म संदद हुआ ते पाठक पूरे तेरदपं पारमे देखं । हके 
वाक्य देखनेस खव संदह निषृच ह नांयगे । वहां हरएक 
वाक्य पदच्छेदपूैक दिया हुआ है । और पथ शन्दाथं मी 
दिया हं । तथापि उसको न देखते हएदी पाठक इस पारकोा 
समझमनेका यल करें। अब और देखिये- 

यथा तस्प त्व, तथा नस्त्वम्‌ । वपं त्वपि निर्चि- 
चोपाः। यथा तस्य तथा मवतः | यथा कविः तथा 
त्वपस्मान्यालय | 

इदमस्य रारण चातराष्टस्प शासनात्यराचनंन 
विदिेतमितिं म मतिः | 


(४७) 

स दुमतिः पापः कोरश्वांथ ससहाय श्ेव पापा- 
त्माऽस्मातनपि निकारं प्रवाधते । 
` स॒ 'मवानस्माद्धूताशनायतनेनास्मान्मोक्षयतु । 
अस्मास्विह दभ्यषु सयोधनः सकामः स्थात्‌ । तस्येदं 
चिकीर्षितं कम नूनमद्युभम्‌। विदुरः प्रागेव वेद । 
तेनास्मानन्ववोधयत्‌ । 

सेयमापवनुप्राप्ता । यां क्षत्ता पुरा दवान्‌ । त्व- 
पुरोचनस्पाविदितानस्मान्प्रतिमोचय । 

स खनकफस्तयेति प्रतिश्न॒त्य यत्नमारस्वितः । परि- 
खामुत्किरज्ञाम महहिले चकार च। 

पाठक इसको भी वारंवार पढें । पढनेसे संधि खोलनेकी 
विधि ज्ञात हो सकती है। यदि किसी स्थानपर संदेद्द हुआ तो 
१५ माँ पाठ देखें वहां इसके मूक शोक, अन्वय, अथं आदि 
सव विद्यमान ह । यदि पूर्व पाठ ठीक द्वो चुका है तो इसमें 
कोई कठिनता ही नहीं रहेगी ।परंतु किसी कारण संदेह हुआ 
तो पूर्व पाठ देखमेसे नित हो सकता है । 

निम्नलिखित प्रश्नेंके उत्तर संस्कृतमें ही दीजिये- 

१ कस्य घनुष्य नत्‌ आसीन्‌! 

२ सीता कथं प्राप्ता ? केन भाषा! 

३ स्वयंवरसमये सर्वै राजानः कि कुवन्ति १ 

४ नृषाः तस्य धनुष्यस्प तोलने ग्रहणे था समथाः 

सन्तियान ? 


(४८ ) 


५ तततः रामेण कि एतम्‌ ९ 
द यदा धतुः वम त्तदा जनकेन कि छतम्‌ ! 
७ जनकस्य मान्त्रणः दशरथं कि ऊचुः ? 
< आग्नेय चरणं केन वेहतम्‌ १ 
९ कस्य शासनात्‌ तन विहितम्‌ ! 
१० कः प।पात्मा दुर्मतिः ! 
१९१ तेन पापेन कि क्तम्‌? 
१२ विदुरेण कि कृतम्‌ ? 
इन प्रश्नोंका उत्तर संस्कृतर्म दी देनेका यत्न कोजिये। 
यदि उत्तर स्वयं न सझा तो इसी पाठके पूप वाक्य देखकर 
उत्तर दीजिये । ऐसा करनेसे दी आपकी उन्नति निःसदेद 
हो सकती हे । 
` प्रश्नोंके उत्तर ठीक आनेतक आप इस पाठका अभ्यास्त 
करते रदिये । 
संधि किये हुए वाक्य 
तत्कस्य पनुष्यमासील । न्ुपास्मसस्थ धनुष्यस्य 
तोलने यहणे वा समथीः सानि वा न ततो रामेण 
कि कृतम्‌ १ यदा धनुधेभञ्ज तदा जनकेन कि कृतम्‌ ! 
जनकस्य प्रन्निणो दशरथ किमूचु! ? आम्रेष शरण 
केन विदितम १ कस्य शासनात्तेन विहेतम्‌ ? को 
दुमेतिः पापात्मा १ 


५८४९) 


पाठ १७ 


संस्कृ त-वाक्यानि 

१ ततः दशरथः मिथिलां उपेयिवान्‌ | जनका च 
पूजां कल्पयित्वा एनं उत्राच २ दिष्टया प्राप्त: असि 
सह वसिष्टेन । दद्मि सीता रामाय ऊर्मिलां लक्ष्म- 
णाय च । ३ विश्वामित्र: च उवाच | राजन्‌ ! सदशः 
धभंसंवधः रामस्य सीतया सह, लक्ष्मणस्य च अर्मि- 
लगा सह्‌ । ४ अन्यत्‌ च | यवीयसः जनकश्रातुः शष. 
ध्वजस्य अपि खुताद्रमं असि । ५ नरतशद्खघ्नमोः 
पत्न्यथ सुतद्रय अपि योग्यम्‌ । ५ चसिछन अपि 
तत्‌ अनुमतम्‌ । 

मापा-पाक्य। 

१ पयात्‌ दशरथ मिथिलाके प्रति चला । जनकने पूजा कर 
उनसे मापण किया । २ सुदृवसे तु यहां प्राप्त हुआ द वास एके 
साथ देता हूं सीवाफ़ो रामके लिये और ऊर्मिलाको सक्ष्मणके 
लिये। ३ विश्वामित्र बोले, हे राजन ! योग्यद्दी धर्मसंबंध ६। 
रामझा सौताके साथ लक्ष्मणक्रा उमिलाफे साथ ४ आर यद्द 
है कि जनफके ( पत्रीयसः ) छोटे माई कुशध्यजडी मी दो 
लड़कियां दें। ५ भरत और शटी पत्निके लिए थे दोनों 
लड़कियां योग्य दे । ६ वसिएन भी उसकी अनुमति दी । 

७ (६०. पा, मा. भा, ५ ) 


ध (५०) 


संस्क्ृत-वाक्पानि । 

७ जनकः तु प्राञ्जलिः उवाच । धन्यं मन्पे 
मम कुलम! < यतः उमौ अपि खुनिपुंगवौ युवां . 
अस्माकं कुलसंबंध सदशं ज्ञापपतः। ९ एकेन एव ` 
अहा चत्यारो राजपुत्राः चतरूणां राजपुन्नीणां 
पाणीन्‌ ग़हन्तु १० ततः सर्वामरणभूपितां सीतां 
समानीय, अचेः पुरस्तात्‌ संस्थाप्य, राजा रामं अच्र- 
वीत्‌ । ११ मे सुता हयं सीता अथ तव सहधमे- 
चारिणी, प्रतीच्छ एनां पतिब्रतां, छायां इव अनुगामि- 
नम्‌। १२ ततः सर्वे महषयः साधु साधु इति अचु 

मापा-वाक्य । 

७ जनक तो हाथ जोडकर बोला, कि धन्य मानता हूं मेरा 
फुल । ८ क्योंकि ( युवां ) आप दोनों भी मुनिभ्ेष्ठ हमारे 
कुलसंबंधको योग्य (ज्ञापपतः) कद रहे दै । ५ एकद्दी दिन चारों: 
राजपुत्र चारों राजपुत्रियोंका (पणीन्‌) हाथोकी (गद्दन्तु)' 
छेबें। पाणिग्रहण करें १० पश्चात्‌ सर्व भूषणों से भूत सीता - 
को ला, अघ्निके सामने (संस्याप्य) रखकर राजा रामसे बोला । 
११ मेरी पुत्री यह सीता आजसे तेश सधर्मचारिणी (तरे 
साथ धमांचरण करनेवाली) इच्छा कर इस पतिताकी, यद 
छायाके समान ( अनतुमामिनी ) पीठेते आनेवाली है । १२ 
तव सद महर्षि “ उचम हे ' ऐसा कहने लगे । 


(५१) 
पाठ १८ 
संस्कृत-वाक्यानि । 

, १ लक्ष्मण मरतं शञघरं च तथैव कमेण ऊर्मिलया 
माडव्या श्रुतकीत्या च सह संयोजयामासुः ! २ ते 
अभि भिः परिक्रम्य भार्या। उदः ३ अथ रान्यां 
व्यतीतायां विन्वामिच्रः, आपृष्ठा रामचंद्र, उत्तरपर्वतं 
जगाम । ४ राजा दशरथः अपि मिथिलाधिपर्ति 
जनकं पुष्ठा अयोध्यानगरं आश्ञु प्रस्थितः । ५ मामे 
ठे क्षश्नियविमदन जामदग्न्यं रामे दशरथः ददर्शं । 
६ तदा दशरथः प्राञ्जचिः भृत्वा अभयं देहि ' इति 
ते प्राधयामास। 

भापा-गक्य। 

शदक्ष्मण भरत शचतरुप्रको उसी कमते ऊर्मिख।, मांडबी ओर 
भ्रुतकीर्तिके साथ संयुक्त किया। २ उन्दोंने वीनवार अगमि 
परिक्रमा कर भार्याओंके साथ ( ऊछ्ुः ) विवाद किया । ३ 
तब रथी व्यतीत दहोनेपर विश्वामित्र पूछकर रामचंद्रकों, उतर 
पव॑ंदकों चठा। ४ राजा दशरथ भी मिथिलाऊे अपी 
जनकसे पूछ फर अयोध्यां नगरीको (आए) श्रीम्रद्दी चला । 
५ मार्में तो क्षत्रिपपातऊक जमदप्रिवुत्र रामकों दश्ररयने 
देखा | ६ तय दशरथने हा जाकर ^ अमय दो ' ऐसी 
उप्तकी प्रार्थना की । 


के 
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संस्कृत-वाक्यानि । 

७ अनारत्य तद्‌ वाक्य, राम एव जामदग्न्यः 
उवाच | पर्प अद्य एवं मे पराक्रमम्‌ । ८ रानतः 
अपि चतुः सन्नीकरूय उवाच । ब्राह्मणः असि त्वम्‌ । 
तस्मात्‌ ते प्राण न हराप्ि । ९ ततः जामद्रन्यः . 
महेन्द्रपवतं तपश्चरणं करतुं गततः, रामः अपि 
अयोध्यां ध्राप्तः | 

भापा-बाक्‍्य । 

७ अनादर कर उस वाक्यका,रामकोीही जमद।मेपुत्र बोला । 
देख अब ही मरा पराक्रम । ८राम भी धनुष्य सज्य कर , 
घोला, कि घाक्षण दे तू इसालिये तेरा प्राण नहीं दरण करता | 
९ पश्चात्‌ ज़मदस्िपुत्र महेंद्रपपंतपर तप करनेके लिए गया 
और राम भी अयोध्याको प्राप्त हुआ । 

संधि किये हुए वाक्य | ' 
अनाहत्य तद्वास्य राममेव जामदग्न्य उचाच | 
परयादैव से पराकमम्‌ । रामोऽपि धतुः सजीकृत्पो- 
याच । ्राह्मणोऽति त्वम्‌ । तस्मात्त प्राणे न हरामे ! 
लतो जामदग्न्यो महेन्द्रपवतं तपथरणं क्तु गतः, 
र!म्बाऽप्ययोध्यां प्राप्त: । 


[क बिके 
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पाठ १९ 
चक्रे च वेदमनस्तस्य सध्ये नातिमदादेम्‌ । 
कपाटयुक्तमन्तातं समं भूम्याश्च मारत ॥ १७॥ 
(म. मारत आदि, अ. १४९ ) 
अन्वयः-हे मारव ! तस्य वेइमनः मध्ये न अतिमहद्‌ 
ऊपादयुक्त अङ्वाठं भूम्याः च समं पिर चक्रे ॥ 
अथ--दे भारव ! उस ( वेश्मनः ) घरके मध्यमे (न 
अतिमहद्‌ ) अत्येत बडा नहीं और (कपाद-युक्ते) [कियाडोसे 
युक्ते तथा ( अज्ञात ) गुप्त (भूम्याः सम) भूमिके समानही 
( भिस } विर ( चक्रे ) वना दिशा | 
पुरोचन भयादेव ठपदधात्संबुतं सुखम्‌ । 
स तस्यतु गृहद्वारि वबसत्यशुभघी! सदा ॥१4॥ 
अन्वयः-पुरोचन-+भयात्‌ एव सप्तं एप व्यदधाद्‌ | सः 
अश्मरः तस्य गरददद्वारि हु सदा चसति । । 
अथ-- पुरोचने मयसेही उस पला सुख ( स्रव) 
ढेंका हुआ बंद (व्यदधात्‌) किया । वह ( अश्युम-धी: ) दुष्ट 
बुद्धिवाला उस घरके दमे दी सदा (व्तति) रद्दता था । 
तते सायुषाः सर्च वसान्ति सम क्षपां न्प । 
दिया चरन्ति गयां पॉडयेया वनाद्भनम्‌ ॥ १९॥ 
अन्चघ:-- दे मेप! ते सर्वे पांडवेयाः सायुधाः धुषा 
त्रे वसन्ति स्म, दिवा वनात्‌ यनं भूगर्या चरन्ति ४ के 


=+ ~+ 
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अर्थ-दे राजा! वे सब पांडुके पुत्र ( स-जायुषाः ) 
इथियारोंके समेव (घर्पा) राजिके समय वहां (वसन्ति स्म) 
रहते ये । (दिवा) दिनके समय एक चनसे दूसरे वनका ग्रमः 
याके लिये { चरन्ति) घूमते थे । 
विन्बस्तवददिन्वस्ता पश्चयन्त+ पुरोचनम्‌ | 
अतुष्ठास्तुछवद्राजन्रुपुटः परमाविस्मिता। ॥ २० ॥ 
अन्वथः-हे राजन्‌ पुरोचने वश्चयन्तः, अविश्वस्ताः पिश्व- .. 
स्तवत्‌, अतुष्टाः तुछबत्‌ , प्रम-वि स्मिवाः रपुः ॥ 
अर्थ--हे राजा ! पुरोचनको ( पश्चयन्तः ) ठगाते हुए 
( अविश्वस्ताः ) विश्वास ने करदे हुए भी विश्वास फरनक 
समान; ( अ-तुष्टा। ) संतुष्ट नं होते हुए भी संतुष्ट दानक 
समान, अत्यंत ( विस्मिवाः ) विस्मित होकर ( ऊषुः) ` 
चसन लगे । 
न चेनानन्वमोघन्तं नरा नगरवासिनः 
अन्यत्र विदुरामात्पात्तस्मात्वनकसत्तमात्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-तस्मात्‌, खनकसचमात्‌ विदुरामात्यातू अन्यत्र 
नगरवापिनः नराः एनान्‌ न अन्ववोघन्त ॥ 
अर्थ-उस खोदनेवालोंमें (सत्‌ तम) परे्ठप्रिदुरके (अमा- 
त्य) मैत्रीको छोडकर ( अन्यत्र ) दूसरे नगरबासी (नराः) 
जेन ( एनान्‌ ) इनको नदीं ( अन्ववोधन्द ) जानते थे । 


चर 
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| पाठ २० 
तास्तु हृष्ठा सुमनसः परिसंवत्सरोषितान । 
विश्वस्तानिव संलक्ष्य हप॑ चके पुरोचनः ॥ १ ॥ 

(म. भारत आदि, अ. १५० ) 
अन्वय;-परि-सैवत्सर-उपितान्‌ सुमनत्त) पार्‌ दष्टा, 
पवेस्तान्‌ शव संलक्ष्य पुरोचनः हर्षं चक्रे ॥ 
९ 0 
अथ--( संवत्सर ) वर्षपर्यत ( उपिव) रदे हुए उत्तम 
मनवाले उन पाण्डर्ोको (दष्क) रेखङ९,उनफो वास किये 
समान (संलक्ष्य) अनुभवे कर पुरोचन आनंद मानने लगा । 
पुरोचने तथा हट कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 
भीमसेनाजेनों चमौ यमौ मोवाच धर्मदित ॥२॥ 
अन्वपः-तथा पुरोचने दृष्टे अथ कँवियः धर्मषिद्‌ 
युधिष्ठिरः भीमसेनाजुनो उभे यमे। च प्रोवाच ॥ 
अधे--उस प्रकार पुरोचन संतुष्ट होनेपर ( अथ) नवर 
{ कौन्तेयः ) कु्तापुत्र धर्मज्ानी युधिष्तिर मीय अयन और 
(उममी ) दोनों (यमौ ) जुड़े भाई नकुछ सददेषको ( प्रोपा- 
चन्-प्र उवाच) बोला। 
इस पाठके छोकोंमे आये संधिका विग्रद- 
१ वेदमसनस्तस्प = वेकमनः ठस्प । 
२ नातिमदेरिम्र = न अति महत्‌ विलय | 
३ मूम्पाथ्थ = भूम्याः च। 
४ भयदिद = भयातू एवं | 
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५. वसत्यद्युभधीः = वसति--यञ्चुम-घीः। 
२ सायुधाः = सब्आायुधा; 
७ वनाद्वनं = वनात्‌.-वनम्‌ । 
८ चिश्वस्लवद विन्वस्ताः = विश्वस्तवत्‌ आपेश्वस्ता। 
९ अतुष्टास्तुछवरद्राजनपु+- अतुष्टाःतुए्वत्‌ राजन उपः 
१० चनानन्वश्राधनन्‍्त = चं एनान्‌ असु--अवार्धन्त । 
११ तास्तु = तान तु । 
१२ कान्तेयाऽय = कान्तयः अथ) 
१३ मीमसनाजुनी = मीमतेन~अयनी । 
१४ चोलो = च उमा, 
१५ प्रायाच = प्र-उवाय्‌। 
पाठक ये संपि देखें ओर संपि पदचाननेफा यतन करें । 
समास्राः। 
पूर्व छोफोंमं आये समासोंका विवरण- 
१ भीमखेनार्खनते =  मभीमसनः च अजुन: च 
भोमसनाझुना (मम और अञ्चुन।) 
२ धमवित्‌= धम्र यत्ति धमचित्‌ (घम जाननिवाला) 
८६ नगरवास्तिनःनगरे वसम्ति इति नगरवासिनः 
( नगरमे प्रस्नेवाठे ) 
४ स्यनरखत्तमः = स्वनक्षु सचमः (गोद्नेवारोमं 
उत्तम ।) 
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पाठ २९१ 


सस्कत--याचन--पाठः। 

तत्तो दद्वारथो मिथिलामुपेयियान्‌ जनक पूजां 
कल्पयित्वेनस्ुवाच । दिष्टया प्राप्तोइसि सह वसिछ्ठेन । 
ददामि सीतां रामायोमिला लक्ष्मणाय च। 

विश्वामित्रश्नोचाच । राजन्‌ | सहझो धर्मसम्यन्धो 
रामस सीतया सह्‌, लक्ष्मणस्थ चोमिलया सद्‌ । 
अन्पच्च यवीयसो जनक भ्ातु! कुराध्वजस्यारि खुता- 
दृपमास्ति । भरतशाचुप्तयोः पत्न्यथ खुतादुससपि 
योग्यम्‌ । चसिछेनापि तदनुमतम्‌ । 

जनकस्तु प्राअलिस्वाच-  घन्य मन्ये मम कुलमु । 
यत्त उभावपि छुनिपुंगवी युवामस्मा्क कुलसंबन्ध 
सहश झापयत+ | 

एक्ेमैयाहा चत्वारों राजपुत्राश्वतखणां राजपुश्रीणां 
पाणीन्‌ गृहन्तु/ततः सर्वाभरण भूषितां सीता समा- 
नीयाग्नेः पुरस्तात्संस्थाप्प राजा राममन्नवीत्‌ “म 
सुतेयं सीतादय तब सहधमचारिणी, प्रतीच्छेनां 
पतिच्तां, छायामिवासुमामिनीम्‌ ।' ततसस में मद्‌- 
पवः साधुसाध्वित्यूचु: =, । । 

लक्ष्मण भरत दाच च तथेव फ्रमेणोमिलया मा- 
व्या श्ुतकीत्या च सह संयोजयामासुः। ते5रिन मि:- 


(५८) ~ 


परिरम्य मायौ ऊहुः। 
अथ राज्यों व्यतीतायां विश्वामिश्र आपूृष्दा राम- 
चन्द्रमुत्तरपवत जगाम । ध 
राजा द्‌करथोऽपि निधिखापिपरतिं जनकं पृष्ठाउयो- 
ध्यानगरीमाशु प्रस्थितः ॥ मार्गे तु क्षचचेयविमरैनं 
जामदग्न्यं रामं दशरथो ददर्श। तदा दशरथः प्राज्ञ- 
-लिशूत्वा “अमयं देहीति" ते घार्वयामास । 
अनाहत्प तद्वाक्य, राममेव जामदग्न्य उवाच प 
श्या मे पराकमम्‌/ रामोऽपि धनुः सज्जोकरत्पोवाच- 
शव्राह्मणोऽकि त्वं तस्मात्ते प्राणं न द्रम ।'* ततो 
जामदग्न्यो मदेन्द्रपर्वतं तपश्चरणं कर्तुं गतो, रामो- 
ऽप्ययोध्यां प्राप्त | 
है भारत ! स तस्य चेद भनो मध्ये नातिमहत्कपा- 
 दयुक्तमन्ञातं शम्याश्च समं विं चक्रे। पुरोचन मया- 
देव सब्रतं मुखं ज्यदघात्‌। स पुरोचनोऽग॒ मघीस्तस्य 
गहद्वारि तु सदा तिछठति। न 
हे र्प ! ले सर्वे पाण्डवेयाः सायुधाः क्षपां तन्न 
चखान्त स्र, दिवा च वनाद्वनं गयां चरन्ति | हे 
राजन्‌. ! पुरोचन वच्वयन्ताऽविभ्वस्ता चिश्वस्नवत्‌, 
अतुष्ठास्तुछचत, परमविस्मिता ऊपु। | तस्मात्खनक- 
सत्तमादिदुरामात्पादन्पघ्र नगरवासिनो नरा एना- 
-जन्वयोघन्त । 


८५९ ) 


पाठ २२ 

परिसंवत्सरोपितान्सुमन सस्तान्दट्ठा, विश्वस्तानि- 
च संलक्ष्य, पुरोचनो हष चक्रं | | तथा पुराचन हृष्ठ, 
अथ धर्मविद्युषिष्ठिरो भीमाऊँनो यमो च प्रोवाच | 

श्रेष्ठ उत्तमो मनुष्यों यद्यदाचराति तत्तदेवेतरों 
जन आचराति। यथदेव नृप आचरति तत्तदेव प्रजा- 
जन आचरति | यथा विद्वानाचरति तथव साधारणा 
जन आचराति । यथा त्वमाचरासे तथेवाहमाचरामे। 
यथाइहमाचरामि तथा स्वं नाचरसि । 

स अछ उत्तमः पुरुषो यचत्पमाण कुझते तत्तदेव 
लोक अनवने । यद्यद्धपतिः भरमाण कुरुत तत्तदव 
भरजाजनः अनुवर्तत । य'पद्ध पतिः प्रमाण ऊत साधा- 
रणो जनस्तत्तदवाुवतंते । 

आत्मना55त्मानमुद्धरेत|सदात्मानमेवात्म नोद्धरेत! 
कदाउप्पात्मना55तमान नावसादयेत्‌। मन॒ष्येण सदा 
तथा प्रयत्न: कर्तव्यों येन तस्योद्धारो भविष्यति । 

आत्मेयात्मनों वंघु्भवति, तथाऽऽत्मनः दा घुरप्या- 
स्मैव भवति । यः स्वकर्तव्यं करोति स एवात्सना 
यन्धुभवति, तथा यः स्वकतच्यन कराति, स एचा- 
त्मनः हाद्रमयति। 

हे मतुष्य! मने दुर्निग्रहं चल चास्तत्यसशय 
सत्यमेयास्ति | परंतु तस्प नि ्रहोऽभ्यासन वैराग्येण 


(:६०-) 


च भवति नान्येन केनापि कर्मणा भवति। 

यो वीर इदानीं युद्धेऽव्थितः स विजयं प्राप्स्यति) 
या वारः पुरुपा युद्ध करोति सोऽवदये विजयं प्र्रोति। ` 

तस्मात्वछुत्ति । हे वीर ! इदानीं त्वं य॒द्धायोत्ति- 
छ, यशश्च लभस्व | दबजझ्ित्वा सम्दद्ध राज्यं स्व । 

एत वीरा मयैव पूवं निहताः | अतस्त्वं निनित्त- 
माच्च नव । क्षस्य धर्मस्य तं धम्य यद्धं कतेव्य - 
मित्येवास्ति । अतो घर्म्पाग्द्धात्पलायन क्षत्रियाय 
न याम्प भवति। 

तरय क्षश्रियस्प कि नगरमस्ति? स वीरः क्षत्रियां 
चौर पुरे निवसाते। तस्मान्नगरात्स हदानीमेवात्रा- 
गतः। स क्िमर्थमप्रामतः ? स कठाउस्मान्न गरात्स्व+* 
नगरं गामिप्यतीति त्वं जानासे किम्‌ १ 

आदी वीरेणन्द्रिपाणि सयम्य दाद्रणा सहावदर्प 
युद्ध कतंड्पम्‌ । यो वीरो निमलो निम्बलो निर्विकारों . 
नित्यपूततों निस्ए्द्रों निर्मोहः स एव प्रशेसनीय। | 
स एव युद्धे विजयं प्राप्नोति । 

पापा मतुप्पः पापाल्कर्थ सुक्तो भवनि ? तव 
ददानापदिमच्यव्रागनः । दानसमये कापण्य मा 
कुछ । रुग्णायोपध देहिे। तृपिताय तोये देहे । 


(६१) 
पाठ २३ 
। सस्करत~वाचन-पाटः) 
* (3 
उद्यानात्कुसुमं स आनयति । जलञन्ज भवाति । 
मनुष्यो दुःख न वाच्छति! अह चत चरिष्यामि । 
सत्यमेव परमं बतपस्नि। ज्ञानस्य दान धनस्य दानाः 
देष्ठम्‌ | गहस्य मध्येऽन्दःपुर्‌ भवति। अन्तःपुर 
गृहपत्नी बसति! दुष्टस्य खुचेसखत हृदय च विप 
जवति । परय रथस्य चक्र कथं भ्रमति! 
घालकस्य रमणीय रूपमहं पह्यामे | स पुरुपा 
रूपेण बलेन लावण्पेन चातीव खुन्दराशसश्त | तस्य 
,नेत्रमिदानी रुग्णं जातम्‌। तच्छवेत दूच्मत्रानय। 
कविः सूतेण यज्ञोपवीतं करोति । यथासं नन्नण 
रूप पहयाति, तथा कर्णीन शाब्दं श्णाति । तस्य रूप 
पद्य । यन्त्रस्य चक्रमिदानीं न भ्रमाते स यन्त्रस्य 
चक्र क॒दा जामयिष्यति ! हृदय शुद्ध कर । तत्न पात्र 
माऽस्तु । यथाऽन्तःपुरे पुत्री भ्रमति, तथा षहः 
पुत्रो भ्रमाति \ दानिन पुण्य नवति बान! यदि दानन 
पुण्यं भवति, तहिं त्व दान किन करोपि। 
(२) ॥ 
युद्ध स्थ्रगेस्थेव द्वारमास्त। यः क्षनत्निपों धम्य युद्ध 
करोत्ति स तेने द्वारण स्वग गच्छति । यदि स युद्ध 


(६१ ) 
खनो मवक्ति तरिं स स्वर्ग गच्छति, यदिन शृतो 
विजयं प्राप्तस्तहिं राज्यं प्राप्तोति । * 
अतः क्षत्रिय ईंहशं युद्धं सखेन करोति । तेन स्वगं 
भूमिराज्ये वा प्रामोति । परंतु यो मीरः पुरुषो यद्ध 
क्तु न समर्थ: स न स्वर प्राप्नेति । नाप्यत्र सामि 
राज्य प्राप्नोति । । ध 
यः क्षत्रियो धर्मण राज्यं रक्षति, राज्यस्य रक्ष- । 
णार्थं चावश्यकं युद्ध करोति, स-एव क्षत्रियों यशस्वी ` 
कीर्ति युक्तश मवति, नान्यः) =, 
उद्धेजलं स्नानाय योग्यं मवति । उदधेर्जलस्य ` 
स्नानेन शरीरस्यारेग्पं भवति । तेन स्नानेन दारीर- 
स्प रोगोऽपि दूरं गच्यति। ८ 
एको रथो भूभिमार्गेण गच्छति, सरथ हत्युच्यत। 
अन्यो रथो जलमार्गेण गच्छति, सख जटरथ इत्यु- 
च्यते । तृतीयो रय आक।दामार्मेण- गच्छति, स 
विमान इत्युच्यते । । 
श्रपानिः प्रजापालनेन यद्रा इच्छाति । ब्राह्मणो ज्ञान 
चर्धनेन श्रेयो वाञ्छति! वैरो धनवर्षननैन्व्यं कांक्ष- 
ति। शद्रः कमरणोत्कर्षं पाोति) सर्वोदपि जनः 


- स्वकमणेव यास्व मवति । न तृ्योभे त्यक्त्वा सिर्दधि 
कोऽपि पाप्नोति। 


$ 


(६२) 


पाट २४ 


इंश्वरों हृद्यदेशे तिष्ठति | ते यदि स्वं दारणं गच्छः 
से, तहिं स एव त्वां स्वर्गं नेष्यति। 

यदि दिनसमये मानोः प्रकाशो भवति, तहिं 
राधश्षिसमये सोमस्य प्रकाशो भवति । सूयैस्ोषणः 
प्रकाशस्तथा सोमस्य शोत; प्रकाशोऽस्ति) 

यः स्वधर्मं पाठयति स एवोत्कर्ष प्राप्नोति, नान्यः 
१ „भे & ९. ~ ४ (- 
तस्यैव सर्वे कीर्तिंभेवति नान्यस्य । स एवोत्तम 
यशः प्राप्नोति, नान्यः। 

अदं लोकस्य क्षयकरत्कालोऽस्मि। लोकान्समाहतुं- 
मिहास्मिन्युद्धे प्रवृततोऽर्म । आस्मन्युद्धे सर्वस्य 

` लोकस्य क्षय कतामिच्छामि । ये वीरा जस्मिन्युद्धेऽत्रा- 

वस्थितास्ते सर्व॑ऽपि त्वामरलेऽपि न 'भविष्यस्त्येच । 

यो वीर इदानीं युद्धेऽवस्थिनः स विजयं प्राप्स्याति 
यो धीरःपुरुपो यद्ध करोति सोऽवरय विजयं प्राप्नीति। 

तस्माच्वमुचति्ठ । यशो छ मस्व | हे वार! इदानीं 
त्वं युद्धायोत्तिष्ठ, यज्ञश्च लभस्व । शबूलित्वा सखद्ध 
राज्य खुक््व । 

एते वीरा मयैव पूर्व निहताः, अतस्त्वं निमित्तसात्रे 
भव । 


(९8 ) 


सा ताहैेका राक्षसी रजोसेघेन रामे झुद्दते दयमो-. ` 
हयत्‌। परन्तु पश्चाद्रामस्तां राक्षसीं चारिकां विच्या- - 
पारास शरण | तन बवाणेनाराष् वद्धा सा राक्षसा 


ॐ, ^ 


पपात ममार च| अ 


तनस्रारेकावधेन सतु खुनिवरो विश्वामित्रो 
मशुवाच। टे रामचन्द्र! सर्वथाऽह सेतुष्टोऽसिप्र 
तनन शायंण । जतः प्रत्विाश्हु ते सवाण्यस्राणि 
प्रथच्छामि । तेरसखरेः समन्विनो य॒द्धेत्वं चाचद्धेष्यति। 
दत्युक्त्या विम्वामित्रः सवाण्यस्थाणे यथाङ्गार 
रामाय न्यचंदयत्‌ । ततः स विश्वामित्रो राम लक्ष्मणं 
च गदित्वा स्वकीयं सिद्धाश्रमं प्रविशत्‌ ! 
तन छहूत विश्रान्तौ रामलक्ष्मणौ 'पमुनिश्रेष्ठो 
यज्ञदीक्षां प्रचिश्यतु इति तमज्ुववन्धतुः । तच्छूरुत्वा 
सऽपि मुनयो रामलक्ष्मणं प्रशशंखुः । | 
अद्य पर्ति पदधा रक्षतत युवां ” इति चोचुः। 
ताव।प यत्ता षडहोराच्रं तपोवनमरक्षताम्‌ | 
या रात्रामासां कृषाणा राक्षसावभ्य घावता म्‌ । 
परमकुद्धा रामो मारीचस्प राध्षसस्पोरासि मानय | 
मस्त्रे चिक्षेप । 
तनारूण माराच; सागरं क्षितः | मारीचं. सागरे 
दलितं दषा सुवादोररस्याग्रेवाद्ध रामो वे गेन-चिक्षप्र । 


कुवाय 


+; 


शा 
न प चद बच ८८क ८५८६१ ६८०७: १ ८८3 59 "< (ए 


+ प 
अंक ६ ; ध ¢ 
द "म 992 ६ 

4 | 
५.६ सस्कत-पाठ-पछा । ^. 
( सेस्कत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) £^ 

(9 

॥ 

पष्ठ भाग । । 

५ 

देखकर £. 


॥ 


पे. श्रीपाद दामोद्र सातयच्ठेकर 
झअभ्यक्ष - स्वॉाध्यायमडल, साहिप्यवाचस्पति 
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क सर्त २००७, शक १८७२, सन १९७१ 

५ ॥ 

५ 5 
च 

8 क क पदक पर सपनो ना क क क द 


रः 


६ 


समास 





+~ ~ न 


संस्कृतमें 'समास! का प्रकरण विशेष महसका ईं । 
इस समास विपयंका प्रारंभ इस मागमे किया हे । पाठक: 
यदि इस भागका विश्येष अभ्यास करेंगे, तो उनको समास 
“के साथ योरपि परिचय हो जायगा । 
आगेके मागमे यद समास-प्रकरण क्रमशः समाप्त 
किया जायगा । 
इस मागमे जो संस्कृतके वाक्य दिये हैं, उनका विशेष . 
अभ्यास पाठक करें, तथा फुरसतके समय उनको वारंवार 
५ पटते रहं । 
पा करनेसे पाठकोंको वहत लाभ दो सकता हे ! 


स्वाध्याय-मण्डल ! लेखक. _ 
किछा-पारडी ( जि. सूरत) 9 श्रीपाद दामोद्र स्रातवलकर 





सुदक और प्रद्यशक 
चछंत श्रीपाद सातचकेऋर, थी. ए., 
भारतं सुद्रप्राख्य, खाष्याय~नन्य्क, क 
° भानन्दाभन ` छद्धा-परडी, ( जि. सूरत ) 
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४८५ 


ॐ 
संस्क्रत-पाठ- माला 


ह पष्ठो भागः 
पाठ १ 


यदि भापका इस समयतकका अभ्यास ठोक हो गया दै, ठो ।भैन्नाकेखित 
सद संस्कृत भाप समक्ष सकते हैं- 


(१) 

ततो दृश्चरथो मिथिलामुपेयिवान्‌ । जनकश्॒ पूजां करप- 
पिल्लैनमुवाच । दिष्य प्राप्तोऽक्षि सह वसिष्ठन । ददामि 
सीतां रामायोर्भिखां लक्ष्मणाय च | | 

विश्वामित्रश्चोवाच । राजन्‌ ! सद्यो धमेम्बन्धो रामस्य 
सीतया सह | अन्यच्च यवीयसो जनकम्रातुः कु्यजस्यापि 
सुवाद्यमस्ति । मरतशदरु्योः पत्न्‍यर्थ सुवाइ्यमपि 
योग्यम्‌ । 

वसिष्ठेनापि तदलुमतम्‌ । जनकस्तु प्राज्जठिर्वाच | 
धन्यं मस्ये सम डलम्‌ । यत उभावपि मुनिपुद्धती युवाम- 
स्माकं इरुषम्बन्धं सदशं ज्ञापयतः | 

ड 


॥ 


(४) . | । 
एकेनैवाष्वा चत्वारो राजपत्राः चतदुणां राजपुत्री्णा . 
पाणीन गदन्तु । 
ततः सवाभरणभूषितां सीतां समानीयाग्रे) पुरस्तात्स 
स्थाप्य राजा राममत्रपीत्‌ । 
* मे सुतेयं सीताउद्य तव सहधर्मचारिणी प्रठीच्छेर्ना 
पतिव्रगं छायामिवानुगापिनीम्‌ । ! 
ठतः सर्वे महपेयः साधु साधिवत्यूचु;। रु्मण भरते 
श्न्र॒ध्न च तथैव क्रमेणोमिलया माण्डव्या श्रतकीत्यां च॑ 
. सह संयोजयामासुः । ते अग्नि त्रिः परिक्रम्य माया ऊहतुः 
'अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वामित्र आपुष्टा रामचन्द्रमुत्तर 
पैठ जगाम। 
राजा दशरथो$पि मिथिलाधिपर्ति जनकं पृष्ठाज्योध्या- 
नगरीमाशु प्रस्थित३ | 
मातम तु छावयावमदन जामदर्न्य राम दशरथा दद्र 


तदा दशरथ; प्रज्ञिखियृत्ा (अभयं दहि ` इदि तं ग्राथ- 
यामाप्त । 


अनाद्त्य तद्वाक्यं राममेव जामदग्न्य उवाच | पश्या. 
यैव म॒ पराक्रमम्‌ 4 रामोऽपि धु सज्योक्ृत्योवाच | 
ब्राक्षपोइसि चम्‌ । तस्मात्ते प्राण न हरामि । 


चता जामरद्ग्न्पा मरहन्द्रपवदठढ तपश्चरण कतु गतः 
- शामाञ्प्ययाध्या प्राप्त | 


[रणी 


(५) 
पाठ २ 


पाठक इस पाठकों बारबार ण्डे भोर कोह संदेद हुमा तो पूर्वभागमें 
येदौ वाक्य देखें । वदां येद्वी वाक्य पदच्छे दर एव दिये हैं। अब निश्नकिखि प 
संस्रव पाठ पिये- 
है भारत ! वस्य वेदममो मध्ये नाविमदत्‌ कपाटयुक्त- 
मन्ञातं भूम्याश्च समं बिलं चक्रे । | पुरोचनभयादेत्र संवृते मुखं 
न्यदधात्‌ । स अश्युमरधास्तस्य गृहद्वारि तु सदा वसति । 
है नप! ते सर्वे पाण्डवेयाः साऽध्युषाः क्षपां कतर 
वसन्ति स्मर । दिवा वनाद मगयां चरन्ति स्म च | 
है राजन्‌ ! रोचने प्वयन्तोऽविश्वस्ता विश्वस्तवदतुशट- 
स्तुष्टवत्परमविस्मिता ऊपु | 
तस्मात्खनकसत्तमाहिदुरामात्यादन्यत्र. नगरवासिनो * 
नरा एनान्नान्ववोषन्व । परिसंवत्सरोपितान्सुमनसस्ता- 
नदष विश्वस्तानिव संरक्ष्य परोचनो हप चक्रे | | 
तथा पुरोचने टे अथ कौन्तेयो धर्मेविद्याधिष्ठरों भीम- 
सेनाजुनावुभी यमौ च प्रोवाच । 
इसकी वारंवार पढनेसे पाठक सुगमवाके साथ समझ सकते दै । दस्मे 
कोई कठिनां नहीं है। जो दाफ्य नहीं समझा दे व पुनः पुन पढ़ने भौर 


दिष्दार करनेसे समक्षम ला छायगा। यदि न्ती स्थानपर सदे इक्षणे 
चूदें मागर देख ऊे। वह येदी दास्य पदच्छेदप्वंक दिये हैं, इसडिये 


तक 


> 


(६) 


उनको देखनेसे धव संदेद निवृत हो सक्ते हैं। पाठक इसी प्रकार अपनी 
बुद्धि घढाते रहेंगे ठो उनका भवेश संस्क्ृठ मापामें भवि ची दो जाय गा । 


भवं निम्नछिसख्ित प्रश्ञोंका उच्तर संस्कृतमें दी दीजिपे-- 
१ दशरथः कुत्र उपेयिवान्‌ ! 
२ दश्चरथे दृष्टा अनकः कि अवदत्‌ १ 
३ चदा पिश्वामित्रः कि अतन्नर्वात्त १ 
४ राजपुत्राः कासां पाणिग्रहणं अकुवन्‌ १ 
५ सवां अप्र; पुरस्तात्संस्थाप्य राजा कें अनवीद्‌ १ 
६ रात्यां व्यतीतायां पिश्वामित्रः इत्र गतः १ 
७ दघरथो5पि कां नगरीं प्रस्थिवः ? 
८ मार्गे दशरथः के ददं ? 

४ 0 ते दशरथः किं अन्नवीत १ 

१० जामदग्न्येन रामेण कि उक्तम्‌ ? 

११ उद्‌ रामचन्द्रण के छतम्‌ १ 

१२ जामदग्न्यः रामः डु गतः? कि कतं गतः 


इस प्रभाक डर पाठक सस्वेदो दें। यि कुछ दिना प्रतोत इहं 
ठो पूं पाठ देखे के | दप पाठम प्रारभ जो कश्य रिए दें, उनको देसतने- 
ष्टौ इन प्रभोड ठछर स्वर्प दपि जा समझते हैँ। 


॥ 
ह 
[री * है इस 


(७) 
पाठ ३ 


इकारान्त नपुसकाक्षेगी शब्दोंके रूप निम्तालेखित रोविसे दोते हैं- 
१ वारि -- जल ४ वारिणि - जलके लिये 
(है) चारि (हे) जल ५ वारिणः - जरसे 
२ वारि-जरको ६ ,, “>जलका - 
३ बारिणा -- जलसे ७ वारिणे -- जलमें 


सेस्कृत-वाक्य | 
१ तम्र कूपे वारि अस्ति | ३२ सः वृषभः वारि कत्र 
पिब्रति । ३ अं वारिणा स्नानं करेमि ! 9 सः वारिणे इूपं 
गच्छति | तस्मात्‌ वारिणः सः मण्डुकः अत्र आगच्छति । 
> तस्य वारिणः वर्ण पश्य । हु 
भापा-बाक्य । भ 
१ उस कूपमें जल है । २ वह बेल जल वहां पीता है ! 
३ में जलसे म्नान करता हूं। ४ वह जलके लिये इणे; 
पास जाता है । ५ उस जलसे वह मेंडक यहां आता है |, 
६ उस जलका रंग देख । < 
सस्छृत-वाक्यानि । 
वव मृष म्वर्य उपरि मया ठव पुस्तक स्थापित 
अस्ति | तब द्रः अं कदा आरेदति इति तवं जानाहि 


भ 


(८८) 

किम्‌ ? झन्नून्‌ निदत्य एवं राज्य प्राप्त शक्यं अस्ति न 
अन्यथा । यदा उपासनया इश्वरस्य प्रसाद! भवति तदा एव 
शाश्रद सुख भवात, इति निवयः एव अस्ति | यदा दशरथः 
अयाध्यायां राज्यं अकरोत्‌ तदा तस्मिन्‌ राष्ट्र दुष्टः पापी 
चारः वा न आसीत्‌ । ठत्र स्थैः अपि जनः सुखपूणः 
मादतः ईश्वरभक्तः च आसीद्‌ | 

यथा मूपकः च्रं खादति तथा एवं अत्र अपि खादति 
एव । यथा माननः जले पिवति तथा रसं आपि पिवति एव । 
स मदुष्यः आपणं गत्वा आम्र सदा आनयति खादति च। 
सः सदा एव चान्न खादति परन्तु कदाचित्‌ अपि पस्तकं 
न पठाव । तस्मात्‌ नगराव्‌ तवं कदा अव्र आगतः १ 

यः मनुष्यः इन्द्रियाणि सेयम्य क्लाननाश्क पापविचार 
स्यजात सः; एवे महारा इति उच्यते | ऋषिः मन्वधिचारं 
कराति, मुनिः मौनं घारयति, महि; तप; फराति, मनुष्यः 
भाजनं करोति, योगी योगं आचरति | 

यदा वृक्ष कापः आरोहति तदा से कि करोपि ? कपिः 
मनुष्यवत्‌ एवं सव व्यवद्वारं करोति, परन्त सः परटनं मनने 
चार्‌ च केतु न समथः मवि | 

पापा रं जक भवि, कूप मधुरं जरं भवति | नदी- 
जर कदाचत क्षारं कदाचित्‌ मधुरं अपि मवति | 


"श „ह ° 


(९) 


पाठ ४ 


ममर कृपस्‍्य जले अवय मधुरं अद्धि, नं तथा तब 
सूपस्य । पृण्यकमंफ्ता जनः स्वय गच्छति न तथा पाप- 
कर्मेकर्ता मनुष्यः | अतः त्व घर्मस्य एवं आचरणं $ह। 
केदाचेत्‌ अपि धर्मस्य विराधकं पापं न कुरु | 

तब गुरोः ग्रहं कुन अश्ति फदा च सा पत्रे भवाति? 
मम गुरोः गृहं पण्यनगरे संस्कृतपाठशालासमीप॑ एव 
अस्ति। सतत्र प्रातः समयं च मयति एव । (देवस्य मध्य- 
समये न मवति | संस्कृतपाठशालं मसा शिष्यान्‌ व्याकरण 
पाटयति | 

यदा मतुष्यः प्राणं धने च त्यक्वा स्पराष्ट्राथ युद्ध करेति, 
तदा एव विजयं ध्रप्नोवि ¦ सर्वस्वत्यामेन विना विजयः" 
अद्चक्यः एवं अस्ति । 

युद्धमये दुन्दुभः शब्द करोति, संमिकः घावति, वीरः 
शचं गहीत्वा अग्रे मवति | एवं सवत्र वीयं शोय च मवति । 


तन वजयः भवांत | 

ये वाक्य पाठक पढ़ और इस प्रकार अनेक वास्य करते रदे! पद्द 
भच्छा होमा यदि पाठक विविध वाक्य बनाकर कामजपर जिषे रहेंगे। 
जो जो शब्द भागये हैं उनका उपयोग करकं अनेकानेक वाक्य वनानेसे 


सस्कृतमें मति ओोघ्र गति दो सकती है । 


(१०) 
संस्‍्कृत-पाक्पानि। 

१ अथं वृद्धस्य राज्ञः दशरथस्य एषा मति; पभष, पत्‌ 
जीवति मपि रामः कथं राजा स्यात्‌! २ तं च समुदिते! 
गुणे; युक्तं समीक्ष्यः, सचिवेः साध निधित्य च तस्य याब- 
राज्यं अमन्यत | ३ नानानागरिकान्‌ पुथग्जानपदान्‌ अपि 
समानिनाय ४ वतः सवो परिपदं आमन्त्य बसुघािपः 


उवाच । ५ छत्स्नस्य रोकस्य हिते चरतव एवं मप ईद्‌ 
शरीर जरितं, अतः पिश्रान्ति अभिरोचये | 


खत 


भापा-वाक्प। 

१ अब बुद्ध राजा दशरथकी यह बुद्धि हुई, कि { जीवति 
माय ] मेरे जीवित रदवे हुए ही राम कैव राजा दोषे १२ 
उसको श्रेष्ठ गुणोस युक्त देखकर और मान्त्रियोंके साथ नियय 
कर, उसके योवराज्यका निश्वय किया । ३ नाना अकारक 
नागरिक और पथय पुथक्‌ [ जानपदान्‌ ] देके जन {अपि ] 
भी [ समानिनाय ] बुलयि | ४ पथात्‌ सव [ परिषदं | समाका 
आमंत्रण देकर [ वसधा-अबिपः ] राजा बोले। ५ [ स्स ] 
सव लोगोंका दिव करते हुए दी मेरा यद शरीर [ जरितं | . 


` घाद गया, इसलिये विश्रांति ठेना [ अभिरोचये ॥ 
चादता हूँ । 


क हो अमन 


(११) 
पाठ ५ 

१ शरेष्ठः हि मम आत्मजः स्वैः गुणैः । प्रात; यौपराज्ये 
तं नियोक्ता असि, तद्‌ अनुमन्यताम्‌ | २ ते अपि तं 
अलुः । नृपते ! ते सुतस्य बहवः कल्याणगुणा। । वमतः, 
सत्यसन्धः, शीलवान्‌, अनक्षयकः हि यस्तो | ३ विजिते- 
न्द्रियः अपि सन्‌ स्वजनवत्‌ पौरान्‌ नित्ये कुशल पृच्छति | 
४ नास्ति तस्य प्रसादः कध कदाचन निरथेकः । ५ 
तस्मात्‌ सर्वशत्ुदमनं इमं यौवराज्यस्थं वयं अपि द्रष्टु 
इच्छामः | 
त भाषा-वाक्‍्य । 

१ शरष्ठदी है मेरा (आत्म--जः ) पुत्र सब ग्रुणोंसे। 
प्रातःकाल यौवराज्यमें उसको नियुक्त करनेवाला हू, उसके 
स्यि अनुमठि दें । २ वे भी उसे बोले। दे राजा! तेरे 
( सुतस्य ) पुत्रके बहुत कस्याणमय गुण हैं। (असौ ) यह 
भरम जाननेवाला, सत्य ( संध) प्रतिज्ञा करनेवाला. शीलवान्‌ 
तथा ( अन्‌-अछूयकः ) अनिन्दक दे । २ जितेन्द्रिय ( सन्‌ ) 
होता हुआ भी, अपने जनके समान ( पौरान्‌ ) पुरवासि- 
योसे निस्य कुशल पूछता दै । ४ नहीं है उसकी (प्रसादः) 
प्रसल्ता और क्रोध (कदाचन ) कमी भी निरथेक। ५ 
इसलिय हम भी सव चुका दमन करनेवाले इस रामको 
यौवराज्यपर (स्थं ) बैठा हुआ देखना चाहते हैं। 


ज़्र 


(१२) 
सस्ृत-वाक्यानि । 

६ वदा राजा दशरथः प्रत्युवाच | ७ अहो ! प्रीतः 
अस्मि | रामस्य यौवराज्याय सवं एवं उपकरपताम्‌ । ८ 
` भोः सुमन्त्र | अत्र रामः शीघ्रं आनीयताम्‌ ९सः अपि तथा 

इवि उक्त्वा रामे तत्र आनयांचक्रे | १० रामः प्राञ्जलिः. 
प्रणतः पितुः अन्विकरे अभिप्रत्य स्य नाम भावितवान्‌ । १९१ 

पपतुः चरणौ च ववन्दे । तदा राजा ते इंदे वचः उवाच | 

१२ सद्यं पत्न्यां उत्पन्नः गुणज्येष्ठः आत्मजः अठि, 

तमाद्‌ यौवराज्ये अवाप्नुहि । १३ दे पुत्र! ते सनदाद्‌ 

दितं वक्ष्यामि । 


च 


भापा-याक्य। 
६ तब राजा दशरथ उत्तर देने लमा | ७ यदो ! मँ सन्तुष्ट 
'हूँ। रामके यौवर/ज्यके लिये सदी सिद्धवा होवे। ८ दे सुमन्त्र ! 
यदां रामको राओ | ९ उसने भी ठोक ऐसा कहकर रामकी 
वहां पहुंचा दिया। १० रामने (प्राञ्जलिः) दाथ जोड 
(प्र-नठ३ ) नम्रभावसे (पितुः) पिताके (अन्तिके ) पास 
' (अभिप्रेत्प जाकर अपना नाम [ थावितवान्‌ | सुनाया। “ 
११ पिताके चरणोंकी बन्दना की! तव राजा उसे यहद्द 
वचन बोला । १२त्‌ सद्छ धम्मपत्नीमें उत्पन्न, गु्णोंसे श्रेष्ठ 
. पुत्र है, इसालिये यौवराञ्यको प्राप्त हो | १३ है पृत्र ! तेरे 
. - स्नेदसे कल्याणका उपदेश करता हूं। 


८१३) 


पाठ ६ 
सस्कृत-वाक्यानि | 

जितेन्द्रियः भव | कामक्री धसमत्थिवानि व्यसनानि स्यज- 
स्व | यः पराक्षया तथा प्रत्यक्षया अपि वृच्या मेदिनीं पाल- 
यति, तस्य मिन्नाणि ननदान्त | 

भाषा वाक्य | 

जिवेद्रिय दो काम और क्राधमे उत्पन्न व्यसन छोड 
दो जा भपत्यधु तथा अत्यक्ष ( वृत्या) वत्त (मदिनी) 
प्राथवीका पालन करता हं, उसकेमित आनदित द्वाते हूं | 


' ~ (४) 
यदा निवृत्ता राजानो धनुपः राज्यकर्मेणः। 
अथोदतिप्ठद्दिप्राणां मध्याज्विष्णुरुद्‌रघीः ॥१॥ 

अन्वयः - यद्‌ राजानः धनष राजकर्मणः निषत्ता; अथ 
विप्राणां मध्यात्‌ उदारधीः जिष्णुः उदतिष्ठत्‌ । 
अथं - जव राजे धनुष्यको सज्य करनेके कर्मेस निवृत्त 
हुए, तब विप्रे बीचमेंसे उदार बुद्धिवारा [ जिष्णुः | 
अर्जुन उठा । [ म, भा, आदि. अ. १९० | 
उद्क्रोश्न्विभ्रमुरूया विधुन्बन्तोडजिनानि च। 
दष्टा संश्रस्थित पाथमिन्द्रकेतुसमग्रभम्‌॥ २॥ 
अन्वयः- इन्द्रकेतुसमप्रम॑ पाये संप्रस्थित ट्र विप्र 
मुख्या; अजिनानि विघुन्वन्तः उदक्रोशन्‌ । 
अथ- [ इन्द्रकेतु बादरुसमान वेजस्वी अर्जुनको [ संश्र- 
स्थितं ] जाते देखकर मुख्य बाह्मण [ अजिनानि ] चमं [ वि- 
धुन्वन्तः ] कंपात हुए [ उदक्रोशन्‌ ] कोलाइल मचाने लगे। 
केचिदासीन्वमनसः केचिदासन्मुदान्धिता! । 
आहुः परस्परं केचिननिपणा बुद्धिजीविनः ॥ २॥ 
अन्वयः -- केचिन्‌ विमनसः आसम्‌, केचित्‌ मुदान्विताः ` 
आसन्‌, केचित्‌ निपणाः बुद्धिजीदिनः परस्परं आहुः 
अथ- काई कोई [वेमनसः ] दुःखी [ आसन्‌ ] हुए, 
[केचित्‌ ] कोई [ मृदा-अन्विताः | आनदयक्त हुए, कोई 


१. 


निपुणचायुक्त ुद्धिजीवी पिश्र परस्पर बोलने ठगे । | 


५ 


3 (-५) 
पाट ७ 
यत्कर्णदरयगरपसेः क्षत्रियेलञोकिविश्ुतैः । 
' नानतं बलवद्धिई घलुवेंदपरायणे! ॥ 9 ॥ 
तत्कथं वरूवाद्नेण प्राणतो दुर्बलीयसा । 
बटुमात्रेण श्क्यं हि सथ्यं कतुं धसुर्दिजाः ॥ ५॥ 
। (म. भा, आदि, अ, १९० ) 
अन्वयः-- यत्‌ कर्णशल्यप्रमुखें! लोकविश्रुतैः धुर्वेद- 
परायणेः बलवह्धिः कषत्रियैः न आनतं, दे द्विजाः} वत्‌ 
धतुः हि रथं अकृतास्रेण, आणतः दुबंलीयसा बड़मात्रेण तु « 
सज्ये कतु श्क्‍्यम्‌ ? 
अर्थ-- जो कर्ण शल्य आदि लोकप्रसिद्ध धनुर्वेदप्रतीण 
बलवान क्षत्रियोंने नहीं ( आनतं ) नमाया, हे द्विजो ! वद 
धसु कैसे ( अकृत-अख्रेण ) जिसने अख्रमें परिश्रम किया 
नहीं, ऐसे शक्तिसेद्दी दुबे (बड़मात्रेण ) वालकने दी सन्य 
फरनेके लिये शक्य है ? 
। अवहास्या भविष्यन्ति बराह्मणाः सर्वराजसु । 
कर्मण्यस्मिन्नसंसिद्धे चापलादपरीक्षिते ॥ ६॥ 
अन्वयः- चापलात्‌ अपरीक्षिवे अस्मिन्‌ कमांगे अशृ 
सर्वराजसु ब्राह्मणाः अवदाखाः मविष्यन्ति | 
, अर्थ- चपलवासे ( अपरीक्षिठे ) अनजाने इस कमे 
(असांधिद्धे ) सिद्धि न मिलनेपर सब राजामि आरक्षण 


ड़ 
है 


इसाके योग्य बन जायेंगे | 
यद्येप दपादरपादाऽप्यथ प्राह्मणचापलाद । 


प्रस्थितो घनुरायन्तुं पा्यतां साधु मा गमद्‌ ॥५। 
अन्वयः- यदि एषः दर्पाद्‌ दर्पाद्‌ वा अपि यय व्र 
अपाद्‌ धनुः जायन्त प्रसितः, वातां, साधु मा गमद्‌। , 
अर्थ-- यदि यड (दर्पाद्‌; अहड्फाससे, दति अप 
बाद्य्णोकी चपलतासे धनुष्य ( आयन्तु ) झुकानेओ ( प्रधि 
जा रहा है, इसको ( पायेवां ) रोको, भला न जाय। 
माह्मणाः ऊचुः | 
नाउहास्था भविष्यामो न च ठाघवमास्थिता। | 
न च विद्विष्टतां लोक़े गमिष्यामो महीक्षिताम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः -- ब्राक्णा: उञुः- अवहाम्याः न भविष्य 
खाषवं आस्थिताः च न, रोके महीक्षितां दिशतां च॑ 
ममिष्याम्‌ः। ~ 
द रपण पले कि, दम हमने नदा ई 
उषुत्वको (आस्थिताः ) प्राप्त नहीं होंगे । तथा ठो 
( महीक्षितां राजाय देपको नहीं प्राप्त होंगे। 
समास 
सब दस पाठके छोफोमे भाये समारसोंका विवरण देखिये - 


१ उदारषीः= उदारा धीः बुद्धि! यस्थ सः ( उदार 
जद जिसकी वह ) 


५ 
५ 


क 


। ( १७) 


ॐ च, 


२ विप्रमुख्याः = प्रषु मुख्याः [ आक्षणोंमें मुख्य ) 

३ इन्द्रकेतुसमप्रभा = इन्द्रस्य केतः इन्द्रकेतः मेषः । 
इन्द्रकेतोः समा इन्द्रकेतुसमा । इन्द्रकेतुसमा भ्रमा यस्य 
स; । [ जिसकी प्रम। इ्फेतुके अथौद्‌ मेषके समान दे ] 

४ बुद्धिजीविन: = बुद्धिभिः जीवन्ति इति युद्धि 
जीविनः । [ वुद्धिसे जीनेवाले ] 

५ लोकविश्रुवः = रोके विधतः [ लोकमें प्रसिद्ध ] 

६ धनुर्वेदपरायणः = धछुपः वेदः धनुर्वेदः । धनुर 
प्रायणः धनुर्वेदपरायणः [ धनुर्वेदे प्रवीण ] 

७ अपरीधिद - = न. परीक्षितं अपरीक्षित ( अनजाना 
हुआ ) 


पाठक इन समासेका अभ्याक्त कदं भनौ भयके अमुसार समाप्त 
खोलने का छान प्राप्त के । समाप्त ष! सरवे दी खोरे जाते हैं | एण 
क्म्माससे पाउडॉडी गठि संस्ट्र्मे भवि प्रीभ दोगी। 

वाचनषाठः । 

ठव गरोर्भृहं इत्राऽस्वि ?क्दानस तव मवति ? मम 
गुते गृहं पृण्यनगरे संस्क्ृत-पाठशाला-समीपमेवा5स्ति | सख 
ठन प्रातः सायं च भवत्येत्र दिवस्य मध्यसमये उद 
न भवति । संस्कृत-पाठ-शालां गत्वा िष्यान्‌ व्याकरणं 
पटयति । 


२ [स, पा. मा भा ६ ] 


+ 


[र 


५ 


( १८ ) 
पाठ ८ 


विछछे चार पाठो ज्ञो संस्कृत वाक्य दिये, उनके संधि पनाकर यहां 
यावय दिये जांदे हैं। संस्कृत छोड भन्वयर संडे भी यहां ही पाठक 
देखेंगे । यदि पिछछे दो पाठ द्वो चुके हैँ, तो यह पाठ विना कष्ट समझते 
भा जायया. 


संस्छत-वाचन-पाडः | 


अथ वृद्धस्य राज्नों दशरथस्येपा मतिवंभूव यजीवति 
मयि राम; राजा कथं स्यात्‌ । तंच समुदितेमुणयुक्त 
समीक्ष्यं, सचिवैः साथे निधेत्य च, यौवराज्यममन्यत । 
नानानामरिकान्‌ पृथग्ननपदानपि सकानिनाप । 

तपः सर्वां परिपदमामन्म्य वसुधाधिप उवाच | हत्स्स्य 
लास्य हितं चरत एव ममेदं छरीरं जरितिमतों विश्रान्विम- 
भिरोचये । भ्रषठो दि ममात्मजः सर्वगुणे। । प्रावर्यविराज्ये वं 
नियोक्ताऽसि | वदनुमन्यताम्‌ । इवि | 

तेऽपि तमूचु) । नृपते! ते-सुतस्य बहवः करयाणयुणाः 
चमेन्रः सत्यसन्धः द्रौरुपाननय्रयको दसौ । वितरिगेन््रयोऽ 
पि सन्‍्खजनवत्पौराद नित्यं करं पृच्छति | नासि वस्य 
श्रघादुः फ्राघथ कदाचन निरथकः । तस्मात्सवें शत्नदमन- 
प्रिम रामे योवराज्यस्थे ययमपि द्रष्टुमिच्छामः। रि । 


(१९) 


तदा राजा दशरथः प्रत्युवाच । अदो ! प्रीतो5स्मि । 
रामस्य यौवराज्याय सर्वमेवोपकरप्यवाम्‌ । मोः सुमंत्र ! 
अन्न रामः शीघ्रमानीयतास । 

सोऽपि तथेत्युक्त्वा रामं तत्रानयांचक्रे रामः आर्किः 
प्रणतः पितुरन्िकेऽभिप्त्य स्वं नामं श्रावितवान्‌ । पितुध- 
रणौ च बन्दे । तदा राजा तमिदं वच उधाच | 

सदृश्यं पत्यामुत्पन्नो गुणन्येष्ठ आत्मजोऽप्ति । तसा- 
चोवराज्यमपाप्नुद्दि । दे पुत्र ! स्नेदाद्ितं वक्ष्यामि । जिते- 
न्द्रियो मव | कामफ्ाधसमुत्यिताने व्यसनानि त्यज | यः 
परोक्षया तथा प्रत्यक्चयाऽपि वृच्या मेदिनीं पालयति, वख 
मिश्राणि नन्दन्वि। 

भव शछटोटोके पाठका सपिप्तमेत सस्कृत देखिये-- 

यदा राजानो धनुषः सञ्यकर्मणो निवृचा, अथ विप्राणां 
मध्यादुदारौरष्णरुदष्षठिद्‌ । इन्दकेदमप्रमं पाथं संग्र- 
सितै दृष्ठा विभ्मुख्या अजिनानि विधुन्वन्त उदक्रोशन्‌ । 

केविद्धिमनस आसन, केचिन्मुदिता आसन्‌, केषिभे- 
एणा बुद्धिजीविनः परस्परमाहुः | 


कि १ - 


(१०) 


पाठ ९ 


यत्कणशल्यप्रमखैलोकतिश्रुदैधनवेंदपरायणैबेलव द्धि। धत्रि- 
येनानवं, दे द्विजाः ! तड्नुहि कथमरूतास्रेण प्राणतो 
दुर्बलीयसा बड़मात्रेण तु सज्यं कतु शक्यम्‌ ? चापलादपरी- 
धितेऽसिन्‌ कर्मण्यसोपिद्धे सवेराजसु ब्राक्षणा अवहास्या 
भापिष्पान्ति | यंप दपादर्षादाऽप्यय त्राक्षणचापलछाद्ध रा- 
यन्तु प्राश्थितों, वायतां, साधु मा गमत्‌ । 

आह्षणा उचुः, अवहास्या न भविष्यामी, लाघवमास्थि- 
ताश् न, रोके मद्दीक्षिं विद्विए्टतां च न गमिष्यामः। 


चारों पाष्या साल संस्कृत यद दे । इसमें स्थि बता दिये हैं। पाठ 
दोचार दार पेते तो उनके मन दका भर्पं जा पकता दे) तघापि फिसी 
स्थाना धयं समक्षे न भाग्या, ठो वह वाक्य पिछछे पार्ञेमेदेससष्ठे 
है, ऐसा करनेसे सब इका निवृ षो जायगी } सब यहो कुछ सन्धि जक 
कर बठावे हैं । 


राज्नी दशरथस्य-राज्ः दश्चरयस्य । 
दद्यरथस्येपा-- दशरथस्य एपा | 
गुणैयुक्त-गुणेः युक्तं । 
पुथग्वानपदानू-पुथकू जानपदान्‌ । 
विजितोनद्रियो 5पि--विजितेन्द्रिय: अपि । 


(२१) 


प्रीदोडस्मि-भीव३ अस्ति । 
परत्यक्चयाऽपि-प्रत्यश्चया अपि | 
व संस्कृत वाक्योकि मर्थं सस्कृतमेंद्ी देते है । 
१ वृद्धस्य राज्ञो दशरथस्थेपा मतिर्बभूव = अररस्य 
नृपतेदेश्व रथस्यैपा बुद्धिः सझ्लाता | 
२वें च समुदितेंगुणयुक्त समीक्ष्य, सचिवैः साथ निधित्य 
च, तख यौवराज्यममन्यत = तं च शोभनेः शुभगुणेम- 
ण्दितं दृष्ठा, मन्विभिः सह निचयं त्वा घ, ठस्य युवराज- 
प्रदाभिषेचनममन्यत । । 
३ ते सुतस्य बहवः कल्याणगुणा: = तव पुत्रस्य 
यनेकाः शोभना गुणाः सन्ति । 
अहो | भ्रीदोऽस्मि = अहो ! संतुशेऽस्मि। 
५ यदा राजानो धलुपः सज्यकर्मेणो निवचाः = 
यस्मिन्‌ काले ध्षात्रेया धनुष्यस्य सज्यकरणप्रयत्नाद्‌ परापरचाः। 
६ तदा विप्राणां मध्यादुदारथीर्चिष्णुख्दप्ठद्‌ = 
स्मिन्‌ काले बाह्मणानां मभ्यादु दारयुद्धिरन उत्थितवान्‌ । 
पाठक ये वाक्य घारवार पढें । सस्क्ृतकाही भ्यं सस्ृठमे कैसा दिया 


जाता हे भौर पद्द कैसा सुगम दोवा दे, ण्ड देखें और बतु भव कई | इसढोो 
दाठक बडु यार पढें । बहुत वार पढनेसे दी बहुत्र छास होगा ॥ 


2७७०० ट्त 


(२१२ ) 
पाठ १० 


इस पारमे निम्नक्तित्रद शब्द स्मरण कीजिये। ये भकारान्चे पुर्धग 
शब्द हैं। इनके रूप पाठक बना सकते ईै-- 


शब्दाय । 

जेश।-भाग फाठः-समप 
स्नेह ।--मित्रता अकाल+-अयोग्य समय 
अभ्यासः-अभ्यास विरोधः-दिराध, झगड़ा 
बेद+-बेद कारज्ञः-समय जाननेवाला 
जनः-मनुष्य जलद+-मेष, बादल 
उद य--उदय आतपः-पूष, घ्रयकिरण 
समद्रः--सागर ऋमः-क्रम 

. ऋ्रोघ+-क्राध, गुस्सा पराक्रम:-पराक्रम 
दण्डः-दण्ड विक्रमः-पराक्रम 
कणेः-कान करः-दाथ 


इन शब्द डि विमर्विपोञि रूप भाप पूर्वं षठायी रीविसे बना सवे 
दैं। सव ये बाक्य पढ़िये ।-- 


संस्कृत-वाक्यानि । 
सः महाबाहुः मीमः गदां गृदीत्वा युद्धाय गवः । स 
मदावाहुभीमो गदां गृदीत्या युद्धाय गतः = वदं मदाबराहू 
भीम गदा ठेकर युद्धे सिये गया । 


(२३) 


सस्छत-वाक्यानि । 

१ अयं अध्ययनस्य काठः सञ्जातः | २ गच्छ खकीये 
स्थाने, पुरतकं गृहीत्वा अभ्यास इर । ३ कारणं बिना तेन 
सई विरोषं मा डुरु । सः सूर्यस्य आतपे भ्रमणं करोवि। 
५ विक्रमयुक्तस्य क्षत्रियस्य सर्वत्र यशः मवति । ६ अकाय 
इदानीं जलदः नालति, अतः अय वृष्टिः न मविष्यति। ७अद्‌ 
प्रात; यदा सूर्यस्य उद्यः जाठा, वदा एवं लगा एतत्‌ फमे 
कृतम्‌ । ८ दण्डेन सर्प हन्मि । ९ समुद्रस्य जलं क्षारं मवि 
तथा रडागस्य जलं शारं न भवति । १० कों कदापि 
भा कुछ | 

भाषा-वाक्य 

१ यद पठनेका समय हुआ दे । २ जा अपने स्थानपर, 

पुस्तक ठेर अभ्यास कर | २ फारणके बिना उसके साथ 
सर्यकी भूपमे अमण करता हं । ५ 


झगड़ा न कर । ४ वह सू 


पराक्रमी धप्रियका सर्वत्र यथ दावा । ६ आमं 


अथ मेय नहीं दे, इसलिये वपी नदीं होगी । ७ आज समरे 
जब सूर्यका उद्य हुआ चच दी तूने पद कर्म म्वि।८ 
दण्डसे सापको मारता हूँ । ९ सागरका उर खारा दवाई, 
पैसा तालाबका जल खाद नहीं होता है| १० गुस्सा कमी ˆ 


न कर | 


भच 


€ ३६) 


पाठ ९ 
संस्कृत-चाक्यानि । 

स जनः यथा कर्णीन श्रृणोति) चथा त्वं अपि 
जशणोपि । २ मम एव सनावनः अश्चः जीवलोके जीवभूतः | 
३ अस्मिन्‌ मम सदोदरस्ने्ः अस्ति एव | ४ विद्यास्यासेन 
एवं मयुष्यख उद्धारः मवि शक्यः, न अन्यथा] ५ कालन्नः 
यथाकालं परुषां करोति | ६ धर्मस्य राजन! युधिष्ठिरस्य 
इस्तिनापुरे कदा शासन आसीत्‌ १ ७ मन्नं मन्त्रिवरं आहूय 
राजा कि करोति? ८ यत्र शुरु) वसति, तत्र अघुना गच्छ । 

भाषा-वाक्य 

१ बह सलुष्य जेसा कानसे सुनता है वैसा तू भी सुनता 
३। २ मेरा दी सनातन अंश जीवलोकमे जीव बना है | ३ 
इसमें मेरा ( सह-उदर ) एक पेरसे जन्म दोनेकी मित्रत 
है ही | ¢ विद्यास्याससे दी मनुष्यका उद्धार होना शक्य ` 
है, नहीं दूसरे प्रकाररे । ५ समय जाननेवाला योग्य कालम्‌ 
पुरुषार्थ करवा दे । ६ धमे जाननेबाले राजा युधिष्ठिरा 
( इस्विनापुरे ) देहलीमें कच राज्यशासन था ? ७ विचार 

: जाननेबाले मंतरि्रष्ठका बुलाकर राजा क्या करता है १८ 
जहां गुरु रहता दे, वहां अब जा । 


(२५) 


संस्कृत-वाक्यानि ! 

९ तत्‌ भाषणं श्रत्वा नारद्रखाः सर्वे अपि मुनयः वत्र 
जैव स्थिताः । १० तस्य युद्धस्य अन्ते तथ पुत्र; इत्र गवः £ 
११ इलस्य यद्मोवर्धनः एक एव वीरः पत्रः भरान्‌ 
मवति, न तु कुलघातिनः श्रः पुत्राः । १२ घवा 
इति उक्तवा युद्धाय प्रवृचः । १३ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ निर्मल 
यगः सर्वत्र प्रवृतम्‌ | १४ त्वं पायसं पीत्वा पृष्ट मवि 
किम्‌ १ १५ यदा चैत्रः मासः भवति, वदा धमः अधिकः 
एव अस्मिन्‌ देश मवति । १६ यदा राजपुत्रस्य जन्म 
भवेति, तदा अत्र महान्‌ उत्सव; भवति । 

भापा-वाक्य 

९ चह भाषण सुनकर नारद्‌ आदि सब मुनि वहां नदीं 
रदे । १० उस युद्धके अन्तम तेरा पुत्र कहाँ गया: ११ 
कुलका यद्य भरढानेवाला णएकदी वीर पुत्र भ्रेयस्कर दोवा दे, 
परन्तु कुलघातक सैकडों पुत्र नहीं। १२ पढे ठीक ऐसा 
कहकर युद्धके लिये प्रदूच-हुआ | १३ उस यज्ञसे निर्मल 
यश सत्र फैला । १४ त्‌ पायल पीकर पुथ दोव दैव्या? 
१५ जब चैन्न महिना होता है, ठव गर्मी अधिक दी इस 
देशमें होती दै । १६ जब राजपुत्रका जन्म होवा है, वर 
यहां बडा उत्सव होता दे। 


(कक्कर यिं 


(२६) 
पाठ १२ 
सस्छृत-वाक्यानि । 

९ मेयरा तु अयोध्यां पुरी सर्वेशृज्ञारैः उद्धासितां, 
उच्छितध्वजमालिनों दृष्ट, पर विस्मयं आगता | २ सा 
अदूरस्थितां पात्री पप्रच्छ | ३ धात्री तु॒हर्पेण विदी- 
माणा इवे रामस्य यौवराज्याभियेकवृततन्तं मंथरायै आचचपे। 
४ अुतमात्रेण तु धात्या: वचनेन श्षिप्रं अमवा न्ना 
मंथरा | ५ कोपेन दयमाना इ पापदर्शनी, मथरा शयानां 
एव कैकेयी गता इदं अन्व्‌ । 

मापा-वाक्य 

१ मयरा तो अयोध्या नगरीकों सथ ( गगर; ) सथा- 
वरसि ( उद्धासिवां ) तेजस्वी ( उच्छित ) ऊंचे किये हुये 
€ धवजमालिनीं ) झंडोंकी मालासे युक्त देखकर, बडे ८ पि- 
स्मयं ) आश्रयेको श्राप्त दो गई । २ उसने समीप स्थिव. 
दाईसे ( प्रच्छ ) पूछा । ३ दाई तो इर्पसे फूट जानेके 
समान दोकर रामके यौवराज्याभिषेकका पचांत मंथरासे 

कहने लगी । ४ सुनठे ही दाईके बचनसे ( धिर ) तत्काल 
( अमर्पिता ) फोपिव हुई ( छुब्जा ) टेढ़ी मेथरा। ५ क्रोषसे 
जटी षे समान पापी मंधरा सेनिवाटी कैकेयीके पाठ 
जाकर यड्‌ बोली । 


(२७) 
संस्छृद-वाक्यानि । 

६ उत्तिष्ठ मूढे ! रेषे क १ मयं अभिवर्तते स्वाम्‌ । 
७ दश्चरथः यौवराज्ये रामं आमिपेक्ष्यति सा अदं अनलेन 
दक्षमाना इव अस्मि, तव द्वितार्थ अत्र आगता | ८ दे 
महिषि ! कथं सं राजधर्माणां उग्रत्वं न अववुध्यसे ? 
९ तब भर्ती दशरथः खयि अनर्थकं सान्तं प्रयुंजानः अपि 
अदय कौसल्यां अर्थेन एव योजयिभ्यति । १० ते भरतं 
वन्धुषु अपवाबह्य घः प्रमाते रामं निष्कटके राज्ये स्थाप 
पि | ११ दे कैकेयी ! सा तं आत्मनः हिरं रु इदानी- 
मू} त्रायस्व आत्मानं पुत्र मरतं मां च । 

भाषा-वाक्य 

६ उठ मूर्ख ! सोती है क्यों भय आया है तेरे प्रति | 
७ दशरथ यौवराज्यपर रामको अभिषेक करेगा। वह में 
( अनलेन ) अप्रिसे जली हुईके समान हुई हूं, तेरे द्विवके 
लिये यहां आयी हू। ८ दे रानी ! कैसे तू. राजनीतिका 
उम्रत्व नहीं जानती १ ९ वेरा पति दशरथ तेरे लिये निरथक 
शांतिका भाषण ( प्रयुंजानः ) करनेवाला आज कौंसल्याको 
धनसे ही संयुक्त करेगा । १० तेरे मरतकों भाइयोंके पास 
भेजफर कल प्रातःकाल रामकों निष्कंटक राज्यमें स्थापन 
करेगा । ११ दे कैकेयी ! बह तू अपना दित कर अब । 
रक्षा कर अपनी, पुत्र भरतकी और मेरी । 


[ ९3 


(२८) 


पाठ: १३ 
संस्छव-वाक्यानि | 

दर्पणौ शयनात्‌ उत्थिता $केयी इदं अरवीद्‌ । 
२ भंथरे ! इदं तु भयं त्वया परमं प्रियं आख्यावम्‌। २ न 
अर्द्‌ रमे वा भरते वा विश्वेष उपलक्ष्य | ४ मेथरा तु वदा 
दुःखिता, एना कैकेयीं उवाच च ¦ ५ बालिशे ! किमथ 
अस्थाने इषं कृतवदी असि १ शोकपतागरस्य मध्यगवां अपि 
आत्मानं न अवचुध्यसे १ ६ सुभगा किल कौसरया, यस्याः | 
पुत्रः यौवराज्ये अभिपेक्ष्यते तां एव कोक्तयां इदानी 
दासीवत्‌ स्वं उपस्थास्यसि | ७ ते पुत्रः अपि रामस्य दास्यं 
ऊुपीत्‌ । 

भाषा-वाक्य 

१ हपेसे १रिपूणे द्येकर यनपे उठी कैंकेयी यहवोंली। 
२ मथर ! यद्द तो मेरे लिये तने पंरम प्रिय कहा। ३ नहीं 
मैं सममें अथवा भरतमें विशेष भेद देखती हं । ४ मंथरा 
दो तब दुःखो हुई, इस फैकेयोस बोली | ५ मूढ़े ! क्यों 
( अस्थाने ) अयोग्य स्थानर्मे दै करती १ शोकसमुद्रक 
मध्यमे पहुंचठी हुई, अपने आपको मी नहीं जानदी £ 
६ माम्यवान्‌ निश्वयसे कोषस्या दे, निष्का पत्र यौवराज्यपर 
अभित होगा । उसी कौसल्ये पास अब दार्ताके समान 
तृ रदगी । ७ तेरा पुत्र रामका दास्य करेगा ! 


< (२९) 


समास 
अब इस पारमे कुछ समास देखिये--- 

१ अदृरस्थिता = द्रे स्थिता द्रास्थिता। न दुरस्थिता 

अद्रस्थिता । ( जो नहीं दूर खडी-समीप खडी हुई ) 

२ ग्रसं ~ ग्रस्य भावः उग्रत्वं ( उम्रका गुण उमग्रतव है ) 

३ अनर्थं ~ न विधते अर्थः अस्मिन्‌ तत्‌ अनर्थकम्‌ | 

( जो घन देनेवाला नदी, निरथंक ) 

४ हपपूर्णा ~ देण पूर्णा । ( दधसे परिपूर्ण ) 

७ अस्थानं = न स्थान अस्थानम्‌ । ( जो स्थान नहीं) 

& ोकसागरः = शोकस्य सागरः शोकसागरः । 

( शोकका समुद्र ) 

७ मध्यगता ~ मध्य गता मध्यगता | ( बीचमें प्राप्त 
इस प्रकार पाठक समा शोका भम्याप्त करं । समास, खोहनेसे उनका धयं 
शीघ्रही ध्यानमें माता दे। 

संधि किये हुए वाक्य । 
दश्रथो यौवराज्ये रामममिपेक्ष्यति। साऽदमनरेन 


द्मानेास्मि, वव दिवार्थमत्रागठा । दे मदिपि | कथं खं 


राजधर्माणामुग्रत्व नावबुध्यसे १ तब मवा दशरथस्त्वय्यनर्थकं 
4 क सस्य मर्थेनैव कक" 
सान्त्वं प्रयुज्ञानोउप्यथ कौसल्या योजापिष्यति । 


१ ~ कि 


(३०) 
पाठ १४ 

कोचिदाहुयुवा श्रीमान्नामराजकरोपमः । 

पीनस्कन्धोरुबाइश् पैयेंग हिमवानिव ॥ ९ ॥ 

सिंहखेलगतिः श्रीमान्मत्तनागेन्द्रविक्रमः । । 

सेभाव्पमस्िन्करमेदमुर्सादाच्चाटुमीयत्ते ॥ १०४ , 

८ महामार आदि० १९० 2 

अन्वयः--फेचित्‌ आहुः सुवा, श्रीमान्‌ , नागराजकरो- 
पमः, पीनस्कघोरुवाहुः, धैयण हिमवान्‌ इव, सिदखेलगतिः, 
श्रीमान्‌ मन्नागेनद्रापिक्रमः ) उत्सादात्‌ अलुमीयते इद कम 
आस्मिन्‌ मान्यम्‌ | 

अर्थ-कोई बोले कि यद ( युवा ) जवान, भीमान्‌, 
( नागराज-कर-उषमः ) गजराजकी डके समान्‌ द्ाथवाला, 
( पीनस्कंष-उरु-बाहुः ) विशाल गर्दन ऊरु और बाहुवारा, 
धैयंसे हिमाचल जैसा, सिंदक्के सेरी नाई चलनवाला, 
भीमान्‌ , उन्मत्त ( नाग-इंद्र-विक्रम/ ) गजभ्रेष्ठके समानं 
ब्िक्रमी दे । इसके उत्साहसे अनुमान होता ह कि यह 
इसमें समवनीय दे । 

शाक्तिरस्य मद्दोत्साद्षा न ध्थ्क्तः स्ये अजेत । 

न च तद्धिते किशित्कमे लोफेषु यद्धवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

व्राक्षणानामसाध्य च नृषु संस्थानचारिषु । 

अन्वयः-अस्य मद्दीत्सादा श्राक्तेः । अशक्तः दि स्वमन 


(३१) 


जत्‌ । लोकेषु सत्‌ किचिद्‌ कर्म न विद्यते यद्‌ संस्थान- 
चरु तृप्‌ ब्राह्मणानां असाध्य भवेत्‌ ॥ 

अर्थ--इसकी बडी उत्साहकी शाक्ति ई । (हि ) क्यो- 
कि अशक्त स्वयं ही नहीं जायेगा । लोकोंमें बह कोई भी 
फर्म नहीं है कि जो [ संस्थानचारिषु ) संघो्मे चलनेवाले 
मजुष्योंसें श्राक्षणोंके लिये असाध्य हो | 

अव्मक्षा वायु मक्षाश्च फठाहारा द्टवरताः ॥ १२ ॥ 

दुबंदा अपि विप्रा हि बलीयांसः स्वतेजसा । 

ब्राह्मणो नावमन्तव्यः सदसद्वा समाचरद्‌ ॥ १३॥ 

सुखं दुःखं महद्‌ हस्वं कर्म यत्समुपागतप्‌ । 

अन्वयः--अन्भक्षाः वायुभक्षाः फलाहारा, टदवाः, 
दुर्बलाः अपि विप्राः हि स्वतेजसा बलीयांसः | सत्‌ अषद्‌ , 
उखं दुःखं, मदद इस्वं, यद्‌ समुपागतं कम वा समाचरन्‌ 
नाद्यणः न अतरमन्तम्यः । 

अर्थ--( अप्‌-मदाः ) जलभक्षण करनेवाले, बरायुभक्षण 
करनेवाले, फलभोजन करनेवाले, च्टवती, दुर्बल भी आ्राक्षण 
हुए ठे भी अपने तेजस बलवान ही होते हैं इस कारण 
भरा चुरा, सुखदाई दुध्सदाई, बडा छोटा जो कोई 
( समुपागत ) प्राप्त कमे हो उसको ( समाचरन्‌ ) करनेवाले 
ब्राक्षणका अवमान नहीं करना चाहिये | 


८१२) 
पाठ १५ 

जामद्भ्न्येन रामेण निर्मिताः क्षत्रिया युधि ॥ १४॥ 

पीतः समद्रोऽगस्त्येन अगाधो अरक्षवेजसा | 

अन्वयः!--जामद्ग्न्येन रामेण ययि क्षत्रियाः निर्मिता। | 
जअक्षवेजसा अगस्त्येन अगाः समुद्रः पीतः । 

अथं- जमदग्निपूत्र॒ परशुरामने युद्धमं क्षत्रियका 
( निर्जिता) ) परा भव किया । ब्रह्मतेजसे ठजस्वी अगस्त्यने 
अगाघ समुद्र [ पीठः ] पीया था ! हे 

तस्मात्‌ जुबन्तु सर्वेऽत्र बडुरेप घनुमेह्दान्‌ ॥ १५ ॥ 

आरोपयतु शीघ्रं वे ठथत्युचुर्दिनपैमाः । 

अन्वयः--तस्मात्‌ सर्वे अन्न तुबन्तु, एप महान्‌ पटुः धनु 
सीघे आसेषयतु वे । द्विजपमाः तथा इति जु; । 

अथं-इसार्ये सब यहां (वुषन्तु ) बोलें कि यद चडा 
युवक धनुपरं शीघ्र गुण चटावे दी । ब्ाह्मणश्रेष्ठोंने वैसा दो 
शेसा कहा | 

एवं तेषां विलपतां विप्राणां विविधा गिरः ॥ १६ ॥ 

अशेना धनुपोऽभ्याश तस्थौ गिरिरिवाचलः । 

अन्वयः-विभिभराः गिरः एवे विलपतां वेषं विप्राणां 
अनः धपः अभ्याशे गिरिः इव अचलः तस्थौ । 

अथे--विविघ ( गिरः ) भाषण इस प्रकार ( विलपतां ) 
चोरनेवारे उन ब्राक्षणोंके बीचमेंसे अज्ञेन ' 


(३३) 


८ गिरिः ) पर्वते समान ( अ-वलः ) स्थिर ( तस्थौ ) 
खडा हुआ | । 
समास । 

इस पाठम आये हुए समासोंका, परिचय अब दिया 
जाता है--- 

- १ नागराजकसेपमः- नागानां सजा नागराजः। नाग- 
राजस्य करः नागराजकरः । नागराजकरस्य उपमा यस्यसः 
मागराजकरोपमः । ( हाथियोमेंसे शरेष्ठ हाधीकी दूडकी 
उपमा है जिसकी | ) 

२ पीनस्कन्धोरुषाहु।- स्कन्धः च ऊरू च बहु च 
स्फन्धोरुवाहवयः । पीनाः स्कन्धोसादवः यस्य सः पीनस्क- 
न्धोरुबाहुः । ( जिसके कथे, ऊर और बाहु विश्वाल हैं । ) 

३ मत्तनामेन्द्रविक्रमः- नागानां इन्द्रः नामेन्द्रः । मत्तः 
च अक्तौ नागेन्द्रः च मत्तनागेन्द्रः । मचनागेन्द्रस्य विक्रमः 
इवं विक्रमः यस्य । ( उन्मत्त मजराजफ समान विक्रमी ) 

४ अशक्त+ न क्तः। ( शुक्तिरदहित । ) 

५ दवत ददं व्रतं यस्थ सः | ( दद नियमवाला ) 

इस पाड सोके म्‌ कई और भी समास दैं। सब यहां दिये नहीं दे । 
जो दिये हैं उनको दी वार्दर पाठक पदं) वारवार पदठनेसे दी धमाद 
छस्व समझनेका थाने प्राप्त हो सकठा है। इसकिये समासा विवरण जो 
सस्कृठमें दिया है, उसको पाठक वारंवार पढें। 


पं ३६ [ सं. पा. मा- भा. ६ ्‌व --- 


(३४) 
पाठ १६ 


गत दो पामे जो संस्कृत व।स्य दि देये हैं, उनके संधि बनाकर सरछ 

सस्छृठ वाक्य इस पारमे देते हैं... 

सस्कैत-वाचन-पाटः | 
(१) 

मन्थरा त्वयाभ्यां पुरी सर्वेश्ंगारेरुद्धासितामाब्छितध्व- 
जमाना टट परं विखयमागता | साउद्रास्थतां धात्रीं ' 
/यच्छ | धतरा तु हण विदय्माणेव रामस्व योवराज्या- 
प्नवकवृत्तान्वे मन्थराया आचचक्षे । श्रतमात्रेण तु धात्या 
चनन कप्रममापता कुब्जा मन्थरा । कोपेन दह्यमानेव 
मन्थरा पापदर्शनी श्यानामेष कैकेयी भत्वेदानीमिदमत्रवीद्‌ ! 
उत्त मूढ | एषे किमू ? भयममिवर्तते त्वाम्‌ । दशरथो 
यौवराज्ये राममाभिपेक्ष्यति । सा5ह मनरेन दद्यमानेवासि । 
तेव ।इतराथमत्रागता । हे मदिषि ! कथं छं रजघम।णाघरु- 
ग्रत नावचुध्यप्ते तव भती दशरथस्त्वय्पनथंफ सान्त्वं 
सजुजञानाधप्यध्य कसिल्याम्थेनैतर योजयिष्यति | ते भरतं 
पन्छु प्वपवराह्म श्वः प्रभाते राम निष्कण्टक्े राज्ये स्थापयिवा। 
2 ककय { सा त्वमात्मनो हितं इदानीम्‌ | वायस्वा- 
स्मान पुत्र मरते मां च ¡ हर्पपृर्णा झयनादुत्थिता कैकेयी- 


(१५) 


दमत्रबीत्‌ । मंथरे } इदं त॒ मं त्वया परमं प्रियमारूयातम्‌। 
नाह रामे वा भरते वा विज्ञेपमुपलक्षये । 


मथरा तु तदा दुःखिता । एनां केकयीमुवाच | बालिशी ! 
किमथेमस्थाने हप॑ छतवव्यति ? शोकसागरस्य मध्यगत- 
मप्यात्मानं नाववुभ्यते । सुमगा किर कोपद्या+ यस्याः 
त्रो योवराज्येडभिपेक्ष्यते तामेव कौसरयामिदानीं दासी- 
वत्मुपरस्थास्यसि । ते पुत्रोऽपि रामस्य दास्यं कुर्याद्‌ । 


(१) 
भव पूवं पासके श्छेटोके भरद्यकः साथियुक्त संस्कत देलिये-- 


फेचिदाहुयवा श्रीमानागराजकरोपमः पौनस्कन्घोर्बाहू- 
धर्येण हिमवानिव सिंहखेलगतिमंचनागेन्द्रविक्रमः । उत्साहा- 
दुनुमोयत, इद्‌ कमोस्मन्समाव्यम्‌ । 

अस्य महोत्साहा शाक्तः | श्श्मक्तः स्वयं न वमेत्‌ । 
सोफेषु तत्किञ्चित्कपै म॒ बिद्यते, यत्संस्थानचारिष्र नृषु 
भाक्मणानामसाध्य भवेत्‌ । 

अब्भक्षा वायभक्षाः एलाहारा दटव्रता दुर्बला अपि विग्रा 
हि स्वतेजसा वलीयांसः । सदसत्‌ सुख दुःख महद्धस्वे 
यत्समुपागर्त फर्म वा समाचरन्‌ आाह्मणो नावमन्तन्यः । 


कि 


(३८) 


पाठ १८ गा 


लव इस पाठम निन्नङिखिव नकारान्ठ पुक्षैंग शब्दोंका भम्याघ 
कीनिये- 


व्यवहारः- व्यापार दरिद्रः दरी, निर्धन 
यवः- जो पुरूपः- पुरुष 
उपयोगः!- उपयोग परुपात्तमः- परुपोंमें उत्तम 
” आभेयोगः- लगना, प्रयय।- प्रीति, मित्रता 
मकदभा, युद्ध = 
900 _. 


दिधाकरः- ध्यं 


कण्टकः- कांटा 


वत्सः- वडा 
बाल$- वालक सस्कारः- संस्कार 
गन्धः- गंध, सुगंध ल 
स्पशः स्पशं भद््‌ः- भद्‌ 

दीपः- दीष 


ॐ क 
संयोगः- याय 
छन्दये टी अ, ५ ७. 
भ्रान्त पुछिंग शब्देंगके सा विभाक्तियोंदे रूप वनाना पाठक जानते 
ही हैं। शवः वे इन भदक रूप बनाकर दिविध वाक्य बना सकते ढं-- 


(३९) 


सैस्छृत-पाक्यानि । 

१ व्यवदति कशलः पुरुपः बरिजयं प्राप्नोति । २ सः दने 
यवान्‌ रात्रौ च वीहीन्‌ भक्षयति । २ य; वरस्य उपाय 
जानाति, सः एव श्रेष्ठ; मवति, न अन्यः । 9 त्वया ठन 
सद किमर्थं अभिषोमः कृवः १ ५ राषस्य उद्धाराय सवस्वस्य 
न्यास; कर्मव्यः एवं & स बाल; भूत्वा वृद्धः इव बदात । 
७ तं भोवर्स इदानीं अत्र आनय | ८ वस्य पुष्पस गन्धः 
शोभनः अलति | ९ यदा पिता बालक पश्यति, वदा सुखा ` 
भवेति । १० एप पूमार्गेण सह पश्चिममाग॑स्य सयोगः 
अस्ति | ११ दरिद्रः पुरुष! धनहीनः भवति । 

भापा-वाक्य 

१ ज्यवद्वारमें कुशल मनुष्य विजय प्राप्त करता हे। 
२ वह दिनम जौ ओर रात्रिमें चावल खाता ह। रे जा 
बलका उपयोग जानता है, वद्दी श्रेष्ठ दाता ६, दूसरा न । 
४ तूने उससे छिस लिये युद्ध किया १ ५ राष्टफे उद्धारक 
लिये सर्व॑स्थका दान करना दी चादिये। ६ वहं बालक दर 
भी ब्रद्धके समान बोलता दं । ७ उस गावत्सका अब यहां 
ला । ८ उस फूलका गन्ध उत्तम दे | ९ जब पिता बालकका 
देखता है, उव सुखी दोग है। १० यह पर्व मामेके साथ 
पश्चिम मार्मका सं योग दे। ११ दरिद्र मनुष्य धनद्षन होता दे। 


3 ७ माई 


¢ 


(३६ ) 
पाठ १७ 


जामदरग्न्येन रामेण युधि क्षात्रेया निरजिताः | बद्षतेजसा- 
5गस्त्येनागाघः समुद्र) पीतस्वस्मात्सरवऽ् नुषन्त्वेपमहान्व- 
इषेः थीम्रमारोपयतु वै । दिजप॑भास्तथेत्यूचु३ | 

विविषा गिर एवं विलपतां तेपां विप्राणामञ्जनो धलपरों 
' 5भ्याशे गिरिरिवाचलस्तस्थौ । 


पूवं स्थानके पाठो|का सरर संस्कृत यह द्वे। इसमें सदि स्थि गये ४। 
पाठक दोचार बार पेंगे तो उनको यद भी सम्रझमें का जायगा। यदि 
किसी स्थानपर समझमें नहीं भाया, दो वे उस वाक्यङो पूर्व पार्ठोर्तें देखकर 


उसका भ जान सकते हैं । भव थोडेसे सोभ खोलकर बताये जाते हैं-- 


पुंगारिरुद्धासिता = गरंगारैः उद्धासिता । 
दृद्यमानेव = दद्मम्राना इव | 

सत्वेदानी = गत्वा इदानीं | 
त्वय्पनर्थक = त्वयि अनर्थं | 

पन्धुष्व पवाह्ष = चन्धुपु अपवाह्य | 
कैफेयीदमप्रवीत्‌ = कैकेयी इदं अव्रवीद्‌ । 
कववत्यति = छृचवदी यदि | 

केचिदाहुः = केचिद्‌ आहुः | 


नव कठ संस्कृत पाजयोंडा धयं संस्कृत दो दिया जाता ~ 


(२७) 
संस्कृत पाक्योंका संस्छृवमं 
अर्थ । 
१ साऽदृरस्थितां घात्रीं पप्रच्छ = सा समीपस्थां उप- 
मातरं अपृच्छन्‌ | 
२ उत्तिष्ठ मूटे = उत्त मूर्ख । 
३ साऽ्दममठेन दद्यमानेवास्मि = सा अदं अग्निना 
ज्वलिता इव आस्मि । 
४ सा त्वमात्मनो दितं कुरविंदानी = तं सा स्वकीयं 
मङ्गं विधेहि अधुना । 
५ इदं तु मद्यं स्वया परमं भरियमाख्यातं = एतत्‌ तु मर्यं 
त्वेया अत्यन्त प्रीतिकरं कथितम्‌ । 
६ श्रोकषागरस्य म्यमतमप्यात्माने नावमुष्यसे = 
दुःखसमुद्रस्प अन्तर्गत अपि आस्मानं न जानाति । 
७ ते पपरोऽपि रामस्य द्यं कयात्‌ = उब सवः अपि 


रामचन्द्रस्य सेवां कुर्यात्‌ । 
इस प्रकार संस्कृतका भर्य छंस्‍्कृठमें करनेसे भापका संस्कृतके प्राथ 
परिचय बहुत ही बढ जायगा। 


(8० ): 


पाठ १९ 
सेस्क्ृत-वाक्यानि | 
९ पुरुपस्स भाग्यं देवः न जानाति, कृतः मलुष्यः ? 
२ पुरुषः पुरुषोत्तमस्य उपासनां करोत । ३ दम्मेन मनुष्यस्य 
अघःपावः मवति । ४ ग्रीष्मकाले मनुप्यस्य छरीरात्‌ स्तेदः 
निःसरति । ५ यदि वृक्षस्य कण्टकः पादे प्रविशति, ठर 
कण्टकरन एवं सः बदिः निःसार्यः। ६ संस्कारेण हीनः श्रद्रः 
सकारण एव द्विजः मवति | ७ फलानां मधुरः रसः एवं 
पेय; | ८ भेद एव युद्धस्य मूल अस्ति | ९ अन्धकारे दीषः 
एव मागे दर्शयति । १० अन्नस्पार्धभागं श्राय स ददाति। 
भाषा-वाक्य 
१ पुरुषका भाग्य देव नहीं जानता, कैसे मनुष्य जानेगा 
२ पुरुष पुरुपश्रएठकी उपासना करे । ३ होंगसे मनष्यका 
अधःपात दाढा द । ४ ग्रीष्मकालमें मनुप्यके शरीरसे पसीना 
निकलता हे । ५ यदि वृष्ठका कांटा पांवमें श्रवेश करता है 
ता कांटेस दी वह बाहर निकालना योग्य है। ६ संस्कारसे 
दीन द्र । संस्कारसे दी द्विज देवा है । ७ फलाका मधुर 
रस ही पीनेयोग्य है। ८ भेद द्वी लढाईफा भूल ३। 
९ अधकारम दीप ही मार्ग बताता है | १० अन्नफा आधा 
भाग झद्गको वह देता दे | 


ही 


(४१) 


च 


संस्कृत-चाचन-पाठः । 
यथा शद्रः अनं खादति, तथा एवं ईतरः जनः भोजनं 
करोति । गान्धारी दुर्योधन पुत्रं अजनयत्‌ । इन्ती च युधिष्ठिरं 
पत्रं जनयत्‌ । राजा सैनिकान्‌ दृरवः विमृज्य आश्रमं 
गच्छति । तस्य शब्दं श्रुत्या राक्षसी तत्र एव आगता । पूनिवः 
मनिः इदं पचनं अम्नवीत्‌ यत्‌ सद्यं एव परमः धर्मः इति । 
सा कन्या तस्मिन्‌ एव आश्रमे विद्याऽध्ययनादिकं समाप्य 
स्वगृईं आगता । तेन राज्ञा चर्म जनाय धनं दत्तं, ठत्‌ धनं 
गृहीस्वा सः देशान्तरं गतः तत्र विद्याउध्ययन कतेम्‌ । 
ज्ञानात्‌ एवं बन्धनात्‌ युक्तिः भवति, तथा कमकरणाद 
अपि भवति । 
संधि किये हुए वाक्य । 
यथा शद्रोऽन्न बादति तयैवेतरो जनो मोजनं करोति । 
गान्धारा दुर्योधन पुत्रमजनयत्‌ कुन्ती च युधिष्ठिरं पृत्रम- 
जनयद्‌ । राजा सैनिकान्दूरतो विसुज्याश्रम॑ गच्छति । वस्य 
श्ुब्द॑ श्रा राक्षसी ततरैवागता । पूजितो मनिरिदं वचनम्‌- 
जनीयल्यमेव परमो धमे इति । सा कन्या तसिनेवाधमे 
व्रियाऽध्ययनादिकं समाप्य स्वगृहमागता । 


कि चङे = 
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पाठ २० 
सेस्क्रत-धाक्यानि । 

१ एवं तु उक्ता कैकेयी कुद्धा वभूव । अव्रवीद्‌ च मथ- 
राम्‌ राम तनं अय प्षित्रं प्रस्थापयामि । २ मरतं एव 
योचराञ्ये अभिपेचये । एतत्‌ त॒ सम्पश्य केनापि उपायन 
साधयेदम्‌ \ ३ पापदार्दिनी मंथरा यदि रामा्थं उपदसन्ती 
कैकेयी अम्नवीत्‌ । हन्त इदानीं परय, यथा ते भरः राज्य 
प्राप्स्यति ) ४ पुरा देवासुरयद्धे ते पतिः देवराज्यस्य साह्य 
अकरोतू । ५ तदा लां एवं उपादाय गत आसीतू | 
६ थ्म्बरासुरेण वत्र राजा मद्ययुद्धं अकरोत । 

मापा-वाक्य 

१ इस धकार कददनेपर कैकेयी ऋुद दो गई और बोली 
मंथरासे ! रामको वनम आज झीधर भेजूगी। २ मरतकी दी 
योवराज्यपर अभिषेक करूंगी | यह तो देख ठेना, क्रिसी 
उपायसे यह तिद्ध कर | ३ पापी मथरा भी रामके कारण 
उपास करनेवाली केकेयीसे बोली | अजी, अव देख कैसा 
तरा मरत राज्य प्राप्त करेगा। प्रार्चन समयमे देव और अमुरोंके 
युद्धम वरा पति देवराजकी सदायता करता रदा ! ७ तुझे 


मी लेकर गया था। & शंवरासुरमे वहां राजाने बडा 
युद्ध फिया । 


(४३ ) 


संस्क्ृत-वास्यानि । 

७ यदा असुरः शस्रेः शकलीकछृतः राजा अमपेत्‌, वदा 
स्या एवं त्त्र रक्षितः । < तुष्टेन तदा तेन राड्भा द्वौ वरौ 
ते दचो। ९ सः च त्रया उक्तः, यदा इच्छेयं वदा गृद्गीयां 
इति । १० याचस्व अधुना ठौ वरो | भरतस्य अभिपेचर्न 
रामस्य प्रव्राजनं वर्षाणि चतुर्दश, इति रूपों दो बरो। 
११ तावता हि किन स्थिरो भपिष्यत्ति पृत्र/ ते ्रजामावगव- 
स्वदः । १२ पश्चात्‌ कैकेयी एवं परोत्साहिवा आभरणानि 
मुक्त्वा कोधागारं अविद्य, भूमौ एवं निपातिता । 

भसापा-वाकय 

७ असुरोने शसि राजा जजारित किया तब तूने ही वहां 
राधेत किया | ८ सन्तुष्ट दए उस राजाने दो वर तेरे लिये 
दिये। ९ उससे तुमने कद्दा कि जब इच्छा करुंगी तम ठगी । 
१० मांग अब वे दो वर | भरतका राज्यामिपेक और रामको 
बाहर भेजना चीद्द वर्ष, ये दो घर । ११ उतने ही समयतसे 
स्थिर हो जायया पुत्र तेरा प्रजाके स्नेदसे। १२ पथातृ 
कैकेयी इस प्रकार प्रोत्सादित देकर, आभूषण केक कर 
ऋोधागारमें प्रिर दो भूमिपर ही पदी रही । 


+ = १ स्प्रे 


(४४७) 


पाठ २२ 
संस्छृत-वाक्यानि । 

१ महाराजः दश्चरथः प्रियाहाँ प्रियं आख्यातुं कैकेय्याः 
अन्तःपुरं प्रविषेश्च । २ शयनोत्तमे वं न ददश से । न्द 
तस्य ता वेखां देवी परा अत्यवतत । ३ भ्रतिदारी तु ऊताझाल+ 
उवाच | देव ! देवी यशं कदा अमिदुता ऋरोधागारम । 
४ अपापः राजा पापर्वकल्पां ठां कैकेयी षरणीतले ददश । 
` ५ स तां उवाच, किमथ भूमो शेपे १ ६ कैकेयी उवाच- प्रति- 
जानौष्व प्रतिज्ञा यदि कद इच्छसि । 

भापा-वाक्य | 

२ महाराज दशरथ प्रियके लिये योग्य कैकेयीको प्रिय. 
( आखझूपातुं ) कहनेके लिये केकेयीके अन्तःपुर प्रविष्ट हु । 
२ शयनके दिये उत्तम मंदिरमें उसे नी देखा उसने । उसके उस 
समयका देवी पवर अतिक्रमण नरी करती थी। रे प्रविदापध 
ते हाथ जोडकर बोली, हे ( देव ) राजा ! देवी बहुत फरोपिठ 
हुई ई और ( अभिद्रवा ) गई दे फ्रोघशालाम । 9 निष्पाप 
राजाने पापसंकटपा उस केकेयौको भामके ऊपर पदीं देखी । 
५ चह उससे बोला, केष लिये भाभेपर सोती दे १६ कैकेयी 
बोली- ( प्रातिज्ञानीष्व ) श्राविधा कर, यदि प्रवितता पूर्ण करन 
चाहता दे ¦ 


(६५) 


७ अनन्तरं ते व्यादरिष्यामि यथा मम॒ अगमिधारधैवम्‌ । 
{ पाद्‌ तुझे कहूँगी जैसी मेरी इच्छा दे ) ] 
समाप्त । 
१ देवासुरयुद्ध = देवाः च असुराः च देवासुराः । देवा- 
खराणां युद्ध देवासुरयुद्धं ( देव और असुरोका युद्ध ) 
२ देवराजः = देवानां राजा देवराजः ( देवोंका राजा) 
३ यम्बराघुटः = अम्बरः च अपी अछुरः च शम्बरातुरः । 
( एम्पर नामक असुर ) 
४ क्रोधागारं = क्रोधस्य अगारं क्रोधागारं | ( करोषमेवन ) 
५ प्रजामावगवस्नेहः = प्रजायाः मावः प्रजाभावः प्रजा- 
सपि गवस्नेदः । ८ प्रजाभावमें प्रष्ठ सनेदते युक्त ) 
६ श्रयनोचम = शयनाय उचमे (शयनके लिये उचय ) 
७ कृताअलिः = हवा अज्ञालि। येन घ; कृताज्जाति+ 
( हाथ जोड हुए ) 


इस रीठिसे पाठक समासोका ज्ञान प्राप्त कहें । 





( ४६) 


+ पाठ २२ 


स वद्धः परिक्रम्य प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ ॥१७॥ 
ग्रणम्य धिरसा देवमीशानं रदं प्रभम्‌ । 
छ्ष्णं च मनसा ध्यात्वा जगृहे वानो घुः ।॥१८॥ 
( म, भा. आदि. अ. १९० ) 
अन्वयः-- अथ सः तत्‌ धनुः परिक्रम्य प्रदक्षिण अक- 
रोद । शिरसा देयं शानं वरदं प्रं प्रणम्य, मनघा कृष्मं 
च ध्यात्वा अनः धु; अगृहे । 
अथे- अब उसने उस घजुष्यके ( परिक्रम्य ) चारों ओर 
प्रकरण की $ शिरते देष इश्वर प्रदाता प्रशको प्रषष्ण क्र 
आर मनसे क्ृष्णका ष्याम करके अजुनने घनुष्यकी (जगृ) 
लिया, पक्डा । 
* चलानि विव्यघुस्तत्र म्राक्षयाथ सहस्रश्ः | 
पिलक्षितास्ततश्क्रुईद्वाकारां थ सर्वः ॥२३॥ 
अन्वयः- सहसशभ्नः बाद्यणाः तत्र चेठानि विव्यधुः, वतः 
विलक्षिता) सर्वशः दाहाकारान्‌ च चक्रः । 
अर्थ- सदा व्राह्मण वदां अपने ( चलानि ) दुपट्रफो 
( विव्यधुः ) उडाने चमे । | उससे ( विरक्चिवाः ) विठक्षण 
. अभच्‌ चो वैसा कर नहीं सके थे, थे खव प्रकारते दाय दाय 
( चक्र) ) करने लगे । 


“ (8७ ) 


न्यपतंधात्र नभसः समन्तातपुष्पवष्टयः । 
शुताज्ञनि च तूर्याणि वादकाः समवादयन्‌ ॥२४॥ 
अन्वय+- अत्र च नमसः समन्ताव्‌ पुष्पवृष्टयः न्यपतन्‌ । 
वादकाः छताङ्गानि च तूयाणि समवादयन्‌ । 
अर्थ-- यहां (नमसः) आकाशसे ( समन्तात्‌ ) चारों 
ओरसे फ़ूलकी धृष्टि ( न्यपतन्‌ ) पडने छगी अथाव दो 
गई । बाना सेक्डों अड्डोंसे युक्त (तूयं ) ढोल आदि 
वाद्य ८ समवादयन्‌ ) बजाने लगे । 
उतमागधसंघाथाप्यस्तुउंस्तत्र सुखराः । 
ते दृष्टा द्रपदः प्रीतो वभू रिपुषदनः। 
सह्‌ सैन्येश्च पार्थस्य साद्ाय्याथेमियेष सः ॥२५॥ 
अन्वयः- अपर छतमागधर्सघाः च अपि सुस्परा। अस्तुवन्‌ । 
तं दृष्रा रिपुखदनः द्रुपदः प्रीतः बभूव । सन्यः च सदसः 
पार्थस्य साहाय्या इयेप । ~ 
अर्थ "यदं खत और मागधो संघ सुस्वरमे ( अस्तुन्‌ ) 
स्तुति करने लगे । उसे देखकर ( रिपुषदनः ) धयुनाशी 
द्रुपद ( प्रीवः ) संतुष्ट हुआ । सन्‍्याक साथ उन (पापस्य) 
अर्जुनी सदायवा करनेकी ( इयेष ) इच्छा को । 
तसै दित्सति कन्यां तु प्राक्षपाय उदा दृष । 
कोप आसीन्‍्मद्वीपानामालोक्पान्योन्यमन्विरातू ॥ 
( म. भा, आदि, १९१।१ ) 


\ (४८) 
अन्वयः-तदा वरै ब्राह्मणाय कन्यां दित्सति सपे अन्योऽन्थ 
आलोक्य सद्दापर्ना कोषः आसीत्‌ । 
अर्भ- तब उस ब्राह्मणको कन्या ( दित्सति ) दान करनेकी 
( स्पे ) राजाकी इच्छा जानकर, प्रस्परको ( आर्य ) 
देखकर ( मद्दी-पानां ) राजाओंका कोष ( आसीत्‌ ) था। 
ही गया । अधांत्‌ राजे बडे क्रुद्ध इए । 
अस्मानयमतिक्रम्य दणीकृत्य च सङ्गतान्‌ । 
दातुमिच्छति पिप्राय द्रौपदी योपितां वराम्‌ ॥२॥ ` 
उन्वयः- असान्‌ सङ्धवान्‌ वर्णीक्ृत्य अरिक्रम्य च अयं 
योपितां वरां द्रौपदीं विप्राय दातु इच्छति । 
अथ- इम ८ संगवान्‌ ) भि हुओंको तिनकेके समानं 
समझकर और ( अपिक्रम्य च ) उछेघन करके ( अयं) यद ' 
( योपितां ) धियम ( चरां) श्रेष्ठ द्रोपदीको ( विध्राय) 
जाद्मणक्छी देनेकी इच्छा करता दे । 
अवरोप्य वृकं हु फलकाले निपात्यत । * 
निदन्मेने दुर्मान योऽयमस्माच्न मन्पते ॥३॥ 
उन्वयः- इद वृक्षं अवरोप्य तु फलकाले निपत्यते । यः 
अस्मान्‌ न मन्यते, एनं दुरात्मानं निहन्म | 
अध- यहां वृक्षका रोपण करके फरनेफ कालमें ( निपात्यत ) 


कार रद्दा दे। जो हमको नहीं मानता, इस दुरात्माको (निदन्म) 
मार उठे । 


(४९) 


समस । 

१ बरदः- वरं ददाति इति । (वर देनेवाला ) 

२ पृष्पवेटिः- पष्पाणां ब्टिः ( फूलोंकी वृष्टि ) 

३ शताङ्गः- शतानि अङ्गानि यस्य । (सौ अगद जिसके ) 

४ बादुफः- वादयति इवि । ( ओ बजाता है ) 

५ सतमागधर्तषाः- सताः च मागधाः च सूतमागधाः, 
सवमागधानां सवाः सृतमामधर्संघा। । ( सुच आर 
मागधोंके संघ ) 

६ रिपसेदनः- रिपोः सूदनः । ( झत्रुका घातक ) 

७ महीपः- मद्दी पाति इति । ( पृथ्वाका पालक ) 

८ फूलकाल:- फलस्य कालः | ( फलका समय ) 

९ दुरात्मा- दुष्टः आत्मा यस्य । ( दुष्ट है आत्मा 


जिसका ) 
पाहद ये समासके विवरण घारवाद पदके ठीक छमझनेका पल रे | 


संधि किये हुए वाक्य | 
; परिक्रम्ष प्रदधिणमकरोत्‌। शिरसशान 
वरदं श्रम प्रणम्य, मनसा ष्ण च ध्याता, अर्जुनो धनुर्म- 
गृहे! सदखशों ब्राह्मणास्तव चैलाने िव्यधुः। ठता 


विलाधितवाथ सवेण हाहाकारं धकः 


| गि » 9, विं 


अथस वद्धनु 


: { सन दान भार ६ ] 


(५०) 


पाठ २३ 
पूवं तीन पाम जो संस्कृतके वाक्य दिये हैं, उनका सियु सरछ 
संस्कृत णव [दिया जाता हे। 
एवं तक्ता केकेयी करुद्धा वभूव । अन्नवाच्चि मधराम्‌ । 
राम वनम धिप प्रस्थापयामि। मरतमेव यौवराज्येडमिपेचये ! 
एतत्तु सपर्य केनोपायेन साषयेदम्‌ । 


पापदशिनी मंथरा5पि रापार्धुपहसन्तीं कैकेयीमवर्वीत्‌। ` 
हन्वदानां पर्य, यथा ते भरतो राज्यं प्राप्स्यति | 


पुरा द्वासुरयुद्धे वे पविर्दवराजस्य साहाय्यमकतेत्‌ | 
वदा त्वामवापादाय गत आसीद्‌ । शम्बरासरेण तत्र॒ राजा 
मदायुद्धमकरात्‌ । यदासुरे। शचः शकलीकृतो रानाऽभवत्तदा 
स्वयव तत्र रक्षितः । तुष्टेन वदा तेन राज्ञा दवौ घरी ते दत्तौ | 
घ च ल्वयाक्तः | यदच्छेयं तदा गृद्दीयामिति | याचस्वाधुना . 
तः वरा । मरतस्याभिपेचनं, रामस्य प्रत्राजने वर्षाणि चतर्ददे- 
तिरूपो दवौ परर । चावठा हि काठेन स्थिरो भविष्यति 
पुत्रस्ते प्रजामावगतस्नेहः 
पथास्वेकेय्येवे प्रोतवाहिवाऽऽमरणानि मुक्‍्त्वा ऋधामार 
अविद्य भूमामेव निपतिता। 
. मदाराजा दशरथः प्रिया प्रियमाख्यातुं कैकेय्या 


(५१) 


अन्तःपुरं प्रविवेश। शयनोचमे गं न ददओ सः । नदि वस्य 
तां बेला देवी पुराउत्यपर्तत । 
. भ्रविहारी तु वाञ्जलिर्बाच । देव ! देवी भवं करदा 
अमिहूवा क्राधारागम्‌ । 
अपापो राजा पापसंकस्पां ठा कैकेयीं ध्रणीतले ददओं। 
स तामुबाच। किमर्थं भूमौ रेपे ! 
कैकेय्युवाच प्रतिजानीष्व परतिज्ञा, यादि कतोमेच्छासि । 
अनन्तरं ते व्यादारिष्यामि, यथा ममामिप्रार्थिवामिति । 
भन छोकोंके पाठका खधियु्छ सरल सस्क्ृत देखिपे--- 
अथस तद्धनुः परिक्रम्य ग्रदक्षिणमकरोद्‌ । श्रिरसा 
देवमीशान वरदं प्रथं प्रणम्य, मनसा रूष्णे च ध्यात्वा5जुनों 
धरगे । तदा सदस्रशो म्राक्षणास्‍्तत्र चेलानि विव्यधु) । 
ठतो विलक्षिताः सव्यो दादाकारो चकुः । अत्र चनगया 
समन्तात्पुष्पवृष्टयो न्यपतन्‌ । बादकाः शुताज्ञानि च तूयाणि 
समवादयन्‌ । 
अत्र छतमागघसंघाथापि सुस्वरा अस्तुवन्‌ । तं 
रिपुदमनो द्रुपदः प्रीवो बभूव । सैन्येथ सद ख प 
सादास्याथमियेप । व 


द्र 
रधृस्य 


(५१ ) 


पाठ २४ 
तदा तस्से ब्राक्षणाय कन्यां दित्सति नृपेउन्योन्यमालोक्य 
महीपानां क्रोध आसीत्‌ | असान्संमगरतोस्दणीकृत्यातिक्रम्य . 
चायं योपितां वरां द्रौपदीं विश्राय दातामिच्छति | इद. 
वक्षमवरोप्व तु फलकाले निपात्यते। योऽसान्न मन्यव | 
एनं दुरात्मानं निहन्म | 
संधि | 
भय इस पाठके कछ संधियोंकों खोौछकर बताया जाता ह~ 
अन्नवीच्च -- अत्रचीत्‌ च | 
योवराज्येडभिपे० - योवराज्ये अभिपे० । 
केनोपयिन -- केन उपायेन । 
पतिर्दवराजस्य - पतिः देवराजस्य । 
त्वामेवोषादाय ~ त्वां एवं उप+आदाय | 
यदेच्छेयं - यदा इच्छेयं । 
द्ययनोत्तमे -- शयन-उत्तमे । 
अपापो राजा -- अपापः राजा | 
कैकेय्युयाच -- केकयी उवाच । 


भद संस्कूसफा भप मेष्टतमें ही दिया आता है। इसका भन्याश्न पदक 
छठ पकार कर । 


.- 2 रामं वनमप हितं प्रस्थापयामि = रामचन्द अरण्यं 
+ ऑज़िन्दन धी प्रपायेप्पामि । 


(५३) 


२ दन्पेदानीं पर्य, यथा ते भरतो राज्यं प्राप्स्यति = 
शोभन अघुना अवलोकय, येन उपायेन तव भरतः राज्य 
अवाप्स्यति । 

३ पूरा देवासुरयुद्धे ते पतिः देवराजस्य साय- 
मकरोत्‌ = पूर्व सुरासुरसंग्रामे ठव भवो सुरपतेः सम्या 
कृतवान्‌ | 

४ तदा त्वामेवोपादाय गत॒ आसीत्‌ = तस्मिन्‌ सममे 
लां गृहीत्वा एव ख गतवान्‌ | 

५ तुेन वदा तेन राज्ञाद्वौ परी ते दत्तौ = सनतु 
तस्मिन्समये ठेन भूपेन दौ वरौ तुभ्यं दो । 

६ मनसा ष्म ध्यात्वाइजुनो धनुर्न एदे = इदयन 
यासुदेषं घ्यात्वा रथः षलुप्ये शृदीतयान्‌ । 

पाठक दका भम्यास कर । 

संधि किये हुए वाक्य 
रामचन्द्रमरण्यमस्मिन्दिने शी प्रेपायेष्यामि छोमन- 
य येनोपायेन ठव भरतो राज्यमचाप्स्यवि । 


मधुनावलोक ध 
पूर्वं सूरासुरसंग्रामे तव भर्ता सुरपतेस्सद्वाय्यतां झुववॉस्तस्मि- 


न्समये त्वां गृद्दीत्येव स गतवान्‌ । 


जराः कि करक 


(५४ ) 


पाठ २५ 


संजय उवाच-- 
चत्तेमाने तथा युद्धे कषत्रियाणां निमजने । 
गाण्डीवस्प महाघोष) श्रयते यपि सारिष ॥ ९ ॥ 
(मर मा० कणपर्च अ० परे) 
यन्ययः-- हे मारिष ! तथा क्षत्रिया्ां निभजने युद्ध 
वर्तमाने युषि गाण्डीवस्य महाघोषः श्रूयते । 
अर्थ-- दे धृतराष्ट्र उस प्रकार ध्षत्रियोंका नाश करने- 
चाख यद्ध शुरू दनेके पथात्‌ उस यद्धनं गाण्डीव पलुष्यकी 
चडा शब्द सनाईं दिया । 
~ संशप्तकानां फेदनमकरोद्यत्र पाण्डवः; ६ 
कोलानां तथा राजन्नारायणवरुस्य च ॥ २॥ 
अन्वयः- हे राजन [ यत्र पाण्डदः संश्रपुकानां फोसलानां 
तथा नारायणव्ररुस्य च कदनं अफरोत्‌ । 
अरथ- दे राजा! जहां पाण्डव अर्जुन संशप्तक सन्य, 
कोसल सेना और मारायणीय दलका माञ्च करता था । 
संग्नप्तकास्त समरे शधरवष्टीः समन्यवः । 
अपातवन्पायमूधि जयगद्धा; प्रमन्यवः | २॥ 
अन्वयः- जयगृद्धा। प्रमन्‍्यवः संयप्तकाः तु समर 
पायमर्भ शरृष्टः अपाठयन्‌ । 


(५५) 


अर्थ-- पिजयग्राप्रिकी इच्छा करनेवाले कोषे भरे 
सशप्तक वार तो उस थद्धमें पथापृत्र अजुनके पिपर बार्थोकी 
चि करने लगे । 

ता वृष्टी; सदसा राजेंस्तरसा धारयन्‌ प्रभुः | 

व्यगाहत रणे पार्थों विनिन्नन्‌ राधेनां वरान्‌ ॥ ४॥ 

अन्वयः ~ दे राजन्‌ ! सहसा ताः वृष्टी धारयन्‌ तरसा 
च राथेनां वरान्‌ विनिम्न्‌ प्रभः रणे व्यगोहत । 

अथ-हे राजा! साइससे उस वाणवा्ेको धारण क्षरता 
हुआ ओर रथियेमिं श्रेष्ठ श्त्रके बीरोंकों मारता हुआ वीर 
पाथं अजेन युद्धमें घूमने छगा | 

पिगाद्य तद्रथानीकं कङ्कपत्रः शिलाशिते! । 

आससाद ठतः पार्थः सुश्चमीणं वरायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः -- तेत्‌ रथानीकं विगाह्य, ततः पार्थः वरायुषं 
सुश्चममाणं शिलाशितैः कङ्कपत्रैः आससाद । 

अथं- उस रथसेनामें प्राविष्ट दाकर, पश्चात्‌ पुथापुत्र 
अजुन उत्तम आयुधाको धारण करनेवाले सुशमाके साथ 
शिलापर भिवे कंफपत्र बाणोंसे यद्ध करनेफे लिये गया । 

सर तस्यं शरवषपाणि वचर्प रधिनां बरः। 

ठथा संश्रप्तकाथैत पाथं बाणेः समार्पयन्‌ ) ६ ॥ 


(५६) 


अन्वयः-- सर रथिनां वरः तस्य शरवर्पाणि बचर्ग, तथा 
संशप्रकाः च एवं पाथं वाणैः समार्पयन्‌ | 

अथं- उस राथियमिं भ्रष्ठन उसपर पार्णोकी व्टि की तथा 
संशप्तक वीरोन भी अजनपर बाण चलाना आरंभ किया। 

सक्षर्मा तु ततः पाथं विष्वा दशाभिराशुगे) |, 

जनादन त्रिमियांणरदनइक्षिणे भजे ॥ ७ ॥ 

अन्वयः- ठतः सशमा तु पाथं दशभिः आशुगः विध्या ' 
जनादन दक्षिण भजे त्रिभिः बाणेः अहनत्‌ | 

अथ- पश्चात्‌ सश्मान तो अज्जुनपर दश्च बाण मारकर 
श्रीकृष्पको दक्षिण भुज्ञापर तीन बाण मार | 

ठतोऽपरेण महन केत विव्याघ मारिप | 

सर वानरवरों राजन्‌ पिश्वक्कृतो मद्यान्‌॥ < ॥॥) 

ननाद समदानादं भीषयाणो जगज च । 

अन्ययः--दे मारि { उत्तः अपरेण मिन केस विव्याध, 
दे राजन्‌} स महान्‌ विश्वक्मकंतः वानरवरः मीपयाणः 
सुमहानादं ननाद्‌ अगर्ज च | 

अथ-- है धृतराष्र{ ! पश्चात्‌ दूसरे भछबाणते ध्वक्षका पेष ` 
किया, है राजा तव वह बडा विश्वकमा का वनाय वानरधषट 
उरावा हुआ शव्द करने ठगा और बेगसे मर्जने लगा। 





(५७ ) 


पाठ २६ 
संधि किए हुए वाक्य | 
हे मारिष ! तथा क्षत्रियाणां निमज्जने युद्धे बतमाने युधि 
ग़ाण्डीवख् महाधेपः शूयते । हे राजम्‌! यत्र पाण्डवः 
संशप्तकानां कोसलानां तथा नारायणबलस्य च कंदनमकरोत्‌ । 
जयगृद्धाः प्रमन्यवः संशप्तकास्तु समरे पार्थमूर्प्ति शरबुष्टी- 
रपातयन्‌ । द राजन्‌! सदस्य ता वृष्टी्धारियन्तरसा च रथिनां 


परान्िनिभन्प्रशु) पार्थो रणे व्यगाहत | तद्रथानीकं विग्य 


तवः पार्थो वरायुषं सुशर्माणं शिलाशितेः कङ्कपत्रेयससाद्‌ । 
तथा संशप्तका्व 


स रथिनां वस्तस्य शरवर्षाणि वव, 

पार्थं वामः समायन्‌ । ततः सुमा तु पाथं दशभिराशुगे- 

विष्वा, जनार्दनं दक्षिण शजे त्रिभिर्बायरहनद्‌ । दे मारिप! 

ततोऽपरेण भछेन केतं विव्याध । दे राजन! मदान्विश्वकम- 

छतो बानरसे मीपयाणः सुमदहामदानादं ननाद जगं च ॥ 
समास । 

धृत्रियः - क्षवाद्‌ त्रायञे इति क्षत्रियः । (दुःखत मुक्त 


करमेवाल। ) 


वर्तमान ~ वतैते तत्‌ वर्तमान (जो दै) 
नारायणव - नारायणानां ब ( नारायणोंका बल ) 


+ 


८ ५८). 


जयगृद्धाः जये गृद्धाः जयगृद्धाः । ( जयकी इच्छावाले ) 


प्रमन्यवः - प्रफर्षण मन्युः येपां ते प्रभन्यचः । 
( बडे क्राधवाले ) 
पार्थमूर्धा :-पार्थस्य मूर्षा पाथेमूधा (अर्जुनका सिर ) 
'शरबुष्टिः-शराणां वृष्टिः शरवृष्टिः ( बार्णोंकी वृष्टि ) 
पा्थः-पुथायाः अपत्यं पुमान्‌ पाथः । ( कुन्तीका पुत्र ) 
आश्ुगः-आश्चु गच्छतीत्याशुगः | ( शीघ्र चछनवाला ) 
विश्वकर्मकृतः- विश्वकृंणा तः विश्वकर्मकृतः । 
( विश्वकर्मासे बनाया हुआ ) 
वानरवरः-वानरेपु वरः चानरवरः | ( बन्दरोंमें भ्रठ ) 
भऔीपयाण+- मीपयतेऽसी मीपयाणः ( भय दनेवासा ) 
सुमदानाद्‌- महांय असौ नादश्च मदानादः। शोमनः 
मानाद्‌; सुमहानादः | ( अच्छा बडा नद्‌) 
रथी ~ रथोऽस्यास्ठीनि । (गमे वटनेवाडा ) 
रथार्नाकं - रथानां अनीकं । (रधसेना ) 


॥ 


जनादनः- जनं (जन्म ) अर्दयहठि इहि ! ( जन्मका नाश: 
करनेवाला अर्थात्‌ मुक्ति देनेदाला ) 
हे 


[म 


(५९ ) 


० पाट २७ 


कपेस्तु निनदे शवला सन्त्रस्ता ठव वाहिनी । 
सयं विपुलमाधाय निष्टा समपधत ॥ ९ ॥ 
(म० भा० कणे० अ० परे ) 

अन्वयः कपेः तु निनद श्रुत्वा तव वाहिनी संत्रस्ता, 
विपरं भयं आधाय निष्टा समपद्यत । 

मर्थं -- वानरका घोर शब्द सुनकर तेरी सेना भयभीत 
हो गई। बहुत भय धारण करके चेठनारदिव हा गई। 

ततः सा शछुद्ुमे सेना निश्रेश्अवस्थिता नूप | 

नानापष्पसमाकीणे यथा चत्रर्थ वनस्‌ ॥ १०॥ 

अन्वयः - दे नप | ततः निश्चष्टा अवस्थिता सा मना 
शुशुभे, यथा तामापष्पसमाकीण चैत्ररथे वनम्‌ ॥। 

अर्थ - हे राजा! नंतर चेष्टाराहित खडी हुई वद सेना 
वैसी शोमने छगी, जैंसा नाना प्रकारके पुष्पर्सि उक्त चे्ररथ 
नामक वन शोभायमान दोढा दे 

प्रतिलभ्य तवः संज्ञां योधारत कुंरुसचम । 

अर्जुनं सिषिचुरवाणेः पवते जलदा इव ॥ ११॥ 

अन्वयः - दे ऊुरुसततम ¡ ततः ते योषाः सज्ञा प्रातरुम्य 


चागै; अर्जनं सिषिलुः, जलदाः पक्त इव | 


(६० ) 


अथ-$ कुरुश्रष्ठ ! नंतर वे वीर चेतनाको प्राप्त करके 
पाणोंकी अजुनपर बरसाने रगे, जेसे मेघ पर्वतपर इृष्डि 
करते हूँ। 

परिववुस्ततः सर्वे पाण्डवस्य महारथम्‌ | 

निमृश् ते प्रचुकुञयुवध्यमानाः रितः शरैः ॥ १२॥ ` 

अन्वयः - ततः सर्वे पाण्डवस्य महारथं परिथवः | रितः 
शरेः वध्यमानाः तं निगृद् प्रचुकरशुः 


जय - पश्चात्‌ सव वीरॉने अजुनके मद्ारथकों चारों 
आरक्त घर लिया। तीक्ष्ण बाणोंस पीडित होकर वे वीर 
उसका पकड़कर कालाहल करने लगे। 

प हयान्‌ रथचक्रे च रथेषां चापि मारिप । 

निग्रह्मतुमुपाक्रामन्‌ कोषाविष्टाः समन्‍्ततः ॥ १३॥ 

अन्वयः-- ह मारिष | ते करोघाविशः इयाम्‌, रथचक्रे च 
र्था च अपि, समन्तात्‌ निग्रहीतुं उपाक्रामन। 

-- दे धतराष्ट्र] वे क्रोधसे युक्त होकर घोडोंकों, 

रघक चक्राका ओर धुरीको भी चारों ओरसे एडम लगे । 

नत्र व रथ तस्य योधमस्ते तु सदसश्चः 

(नगरप चठवत्‌ स्वे सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १४॥ 

अन्यय:- वे तु सदस्नशः योधाः वस्यतं रथं निगद 
खथ परवद्‌ निगद्य अथ सिंहनादं अनदन | 


(६१) 


¢ ~~ ९ ४ ५ 
अथं -पे तो हजारों बीर उमके उस रथको पकड़कर, 
सब चलसे प्रकडकर प्रथाद्‌ सहनाद करने र्मे । 


अपरे जगहुथैव केशवस्य मह।युजौ । 
पाथमन्ये महाराज रथस्थं जगहुमृदा ॥ १५॥ 


अन्वयः ~ अपरे केशवस्य महायो जगुः, हे महाराज! 
अन्ये रथस्थं पाथं मुदा जगृहुः । 

अर्थ- दूसरोने केश्नवकी बडी अजाओंको पकडा, हे 
महाराज | अन्यानि रथम रहनेवष्ठे एथापुत्र अजनकी आनदृस 
पकड लिया । 
` केश्चषस्तु ततो बाट्‌ विघुन्वय्‌ रणमूर्धनि । 

पातयामास वान्‌ सर्वान्‌ दुष्टदस्तीव दस्तिपान्‌ ॥ १६॥ 

अन्वयः-- केञचवः तु ततः बाहू विधुन्वन्‌ रणभूषैनि वान्‌ 
सवान पातयामास, दु्टदस्त। दास्ठपान्‌ इव। 

अर्थ- केशवने ठे पश्चात्‌ बाहुओंकों झटका देकर युद्ध 
भूमिमें उन सबको गिरा दिया, जिस प्रकार दुष्ट हाथी माद- 


चतोंका भिरावा है । 


( ६१ ) 


पाठ २८ । 
संधि किये हुए वाक्य | 
करेस्तु निनदं श्रत्वा ठव वादिनी सन्त्रस्ता । विपुर 
मयमाधाय निश्रेष्टा समपच्यठ । हे नुप } ततो निश्ेष्टाइवस्थिता , 
सा सेना शुझमे, यथा नानापुष्पसमाकीण चरथं वनम्‌ | 
हे इुरुसतम ! ततस्ते योषाः संज्ञां प्राविलम्य बर्गर 
सिपिचुजेलदा; पर्वतमिव | ततः सर्वे पाण्डवस्य महारथं 
पचिदुः। शितेः श्रेवेध्यमानास्त निगृह्य अचुकुदुः । दे 
मासि! ते क्रोषाविष्टा धयात्रथचर्क्क च रथेषां चापि, 
समन्ताननिग्रदीतुमुपक्ामन्‌ । ते तु सदखश्रो योघास्तस्य तं . 
रथं निग्र, सर्वे बलवन्निगुद्याथ सिदनादमनदन्‌ । अपर 
केशवस्य महामुनौ जगृहुः | दे मदाराज ! अन्ये रथस्थे पायं 
मदा जगृहुः । केशवस्तु तठो वाहू विधुन्चन रणमूष॑नि 
तान्सर्वान्‌ पातयामास दुटदस्ती हस्तिषानिव ॥ 
समापा 
संत्रस्ता- सम्यक्त्रस्ठा संत्रस्ता (वहुत पीडित ) 
निश्वेश-निर्मता चेष्टा यस्याः सा निश्रेष्टा ( चेष्टारद्धित ) 
नानापुप्पस्माकीणं- नानाविधैः पूर्पैः समारभम्‌ 
(अनेक जातिके पुष्प युक्त) . 


(९३) 


, इुरुघचमः- आतिथ्येन सन्‌ सचमः, कुरुपु सत्तमः 
कुरुसचमः (कुरुकुलात्पश्न लोगोंमें अति उत्तम ) , 
महारथः- महान्‌ च अतौ रथश्च महारथः (बडा रथ) 

'जलदाः- जर ददति वे जलदाः । (मेष) 
' विहनादः- विहवद्‌ नादः; सिंहनादः । ( सिके समान 
छब्द) 
कोधाविष्टा- क्रोधेन आविष्टाः । ( क्रोधयुक्त ) 
,रणमूर्धनि- रणस्य मूषेनि। ( रणभूमिमें ) 
दुष्टदस्ती- दुष्टशासौ इस्ती च । (दुष्ट द्वाथी ) 
हस्तिपाः- दस्तिनः पान्ति ते (हाथिर्योके पाठक ) 
संधि किये हुए वाक्य 
जामदग्न्येन रामेण युति तिया निर्जिताः । नक्षतेज- " 
साऽगस्त्येनागाधः समुद्रः पीतः | तसात्सर्वेऽत्र चुबन्तु “एष 
{महान्‌ बडुर्षलुः शीघ्रमारोपयत॒ वे । ” दविजर्षमास्तयेचपू चः। 
‡ हदा तस्म ब्राक्षपाय कन्यां दिस्सति नरपेऽन्योन्यमा- 


/लोक्य महीपानां कोष आघीत्‌ । अस्मान्वंगवोस्टणीहतया- 
[+ =, #« ५ न [द 
तिक्रम्य चायं योपितां वरां द्रौपदीं विप्राय द्‌।तुमिच्छवि | 

इ वक्षमवरोप्य तु फूलकाछे निपात्यते। योऽस्मान्न मन्यते, 


.एने दुरात्मानं निहन्षः। 
# 


( 8४ 


। धृतराष्टू उवाच ~~ < 


सुदुष्करमिदं कमं कृं भीमेन संजय । 
येन कर्णो महाबाहू रथोपस्थे निपाततिचः ॥ १ 
कणौ क्षेको रण हन्ता पाण्डवान्‌ सुञ्जयेः सहं । 
इति दुर्योघनः खत प्राज्रवीन्मां मुहुमुहुः ॥ २ #. 
पुरां तु राचेयं दद्रा भीमेन संयुन। 
ततु& पर, किमकरोत्‌ पुत्रो दुयोधनो मम्‌ ॥३॥ 
(म० भा० कणे० अ० ५१) 
५ अन्वयः - हे संजय [ इदु दुष्करं कमं मीमेने छतम्‌। 
येन महायाहुः कर्णः रथोपस्थे निपातितः । दे खत ! दि एकः 
कर्णः सुञ्यैः सह पाण्डवान्‌ इन्दा इहि दुर्योधनः मां मदु्ुहू, 
“अ>्अन्नवीत्‌ | मीमेन संयग्े ह राधेयं पराजिदं द्रा ठतः पर 
सम पुत्र; द॒र्पोषनः किं यकरीव्‌ ? धथ 
अर्थ- हे संजय यद्द कठिन कमं मीमने क्रिय] ।* जिसने 
महाबाहु कणको रयके उपस्थ मागमे गिरा दिया। दे पत्‌. 
क्योंकि अकेला कणं दी सञ्जये सदिव पाण्डवॉका ना 
करनेवाला है, यह बात दुर्योधनने मुझे बारभार कदी धी 
मीमने युद्धम राघापुत्र कणेको पराजि किया देखकर पथात्‌ ' 
मेरे पुत्र दुयोधनने क्या क्रिया ? 


